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भ्रस्त(तन. 





केन धमः ०५४ शसन स्य यार निलया मलुयागना 
नामय भाञनामा स्विदा छ तमान सनै द्न्यालुचप्ने। 
मिध थवा मदे पतयुड्पम्मे नवियार) ननत्य, ६३७ 
अयि विदे मन ग्न्य, रपसं दयान साध्‌ २५॥ 
भटे मनवा छ, परत तेन सावा आये आष्टृत्‌ = इलाया 
भानि ममयन्‌। व्हपने। तेना नाल तवद् गणता नथी तमन 
6५५ निमित्ते स्धुनिल मभयभम यर्ध जयेला पूर्वाय 
विदेय युण्छगती पमा तेना सथुनाह उरी मने स्तन 
नादि णनायदा छि तने मथ अरीन ५२५ श्री न्तेन धन 
असा२४ सस्‌, यञ 6 सश्रीलन प्रेग्याथु तेम 
स्पधि संसाय्‌ मेनन, स्वपन सिवत पहम्‌ न्मा, शुखनी 
थ स्पथन्ति पलार पय इती 

त्यार्पथी ते से तयु स्तननषनेा ७भेरे। मीम पादी- 
त्‌(र1निवासी ५ (उत्‌ मतल मय्य ६ विगमे » ९८८६ 
भा शवसी पयु नाना यापिमा मे = जुनी माद्त्ति ऽदेव] 8 

छद्मा श्र सुनामाते यातुर्माचच -७६। सणष्वी© इत्तम्‌- 
श्र ठ रेमे, यय 6 सश्रीलना अद्िन्य। छ तेभये 
स्यान श्रानथ-श्ावि्सेा पानी मरी भद मेणवीने ते णुष्नी 
न्मात्ति शर्या युर्ष्यीदधने विनति व्री, तेयौ तेभनी प्रन्यु(- 
नरे खा पावत्ति उरला चुघागावधारा साये गड भाञ्नानेा 
भे भर॑य॑स्न। श्या छ 


धमनी, पुमा नदियर) नतस्य, ६९०, यतुम युण- 
स्थान, ननदनयाननथि स्वरेपा सिय, सभि, 


(४८) 


कफो पसस्‌, निजदस्वदर्‌मः समलसर्ु 1 मे्द्धिय्‌ 
२।न) : उत्प्ति, व्र ध्याननुः सतद्भः (नतन स्न 
(तञ नथ यिनमराने दयता स्वना ( २१) सन्या 
पता ५ त खषा छषदत स्मा पुमा सेढ चवतप्त 
धरय सतवन्‌ (न विवशनन्छयलघ २4 ५ध(र ६1५१६ 
प्रदे श भत्‌ अतनम्‌ श्री त (रश्च्‌ प्व नाद्रना स्तेतन्‌, 
६ विमेरे तथा ६९ भर्यण्णलुना द्रव सतनन 6२७ ४ 

| पधा सतनने। > सन्ध्याया अष्टरलु सस्ल्लवानी सरलता 
२ माये तसा पुटप णनाचद। छ, छता साता वयुन युन्धसती 
टान्‌ तेम तजेली भ्रति २५९ नथी २२६<॥ ते भी 
० २८} 2. तेन मनसी सीते १ ४२५।म। भयत्न्‌ थय्‌। छतः क्ष्य 
०9 सणलन्‌ा वमने स्मौ न समन्मय्‌ तेता पट २९६१ ४. 
शुचा सोपा अण्‌ मेप्वनाना विदन्‌ तरद रणलतना 
हर छदी गणमन दण मेलन छवा दर्शे तेद ने तेन 
धत इष्याग उस्ना सये तेना छली शश्र. 

न्मा छु छषाननाम सखाय स्मापनार श्रवञ्-श्राकिद्िमेतु 
लर म्णा सामे सापनामा सापदः छ, परत साथी रन्मनाध्प 
नाने वधार इनाथी ३. प) सधना नामा च्ल सापनाम 
नान्या छ. सधान सषदी, यये रम्‌ च्छयुननामा माना छ. 


साप्य) तमश्रीखनेा । भयल स्ुतिपान. 8. तेभ 
चेप्ताना [३६ यइ लाल श्रीखदु मडष्टयु अयु छे, छपर 
ॐ ३९0९ तासश्रीशसे ते सननयर, समदाना६ विजेरेन! 
श्रान-श्रानिऽप्मेा पपसेथी सारी सडमय सेणनाने श्री इतरा 
घ्ययन, साताघयस्या निजे सत्रे तेम लधुनचिल्समास 
स्ने णृरतसःअङ(यु (विगर भर्या छपाननाल सते मीन्व्‌ 
णद. ण्थु६। धामि निधयने वगत ` न(ना-मेटी मनेञ णु 


(५) 


छषालवाने। ची नन्‌ धमर अनर २स्‌। माणल प्रेन्युत्म 
यास्त शरेद्धा छ नप्वीन्नयदययमा सेना अयत्नशील न्ध्वीनी 
स्या णु खल च्वयुय्‌ छ मेता पेते केन्‌ सद्मन 
धमनतान्‌्भलिलापी 8 ८6 = न) भर तु तेना इर सस्थान, 
भु छे र्दा वथा समते शपस्यल्याम्‌ सतत्‌ याया = 
धरे 8 न्य नाध्ीसखधय्‌ मील §पाद्धि त दध ध 
पम्‌ मुकर स्वा येष्वय छ 


म्णा शु छपावना मरे साध्वी (ततमश्राद्धमे तथा 
च भिश्रीखसमे सते मा सुप्पाश्रीदधसे न्मी मजय नेवा 
प दलन तेता सालार माननाम्‌ ऋय छ शुर 
लल्ला णस्‌ विथार ५ शुम माषु-गप्वसेान, श्रान४- 
श्वविथम्भेनि तम्‌ केत सन्यामा, केन्‌ पामान विजने 
सेर सापयानि। ८ छ, भरतख रीति ददेत जा शुर मा 4 
२८ कवी तथ! पु चाम वथ ठे मे भात न्मा आना 
एिभत ५१ छ-भेन। ७ पमा मेलननानेा नवी 


श कोच धमः अनार भना न्मु सुखने अरयः 
२ धया क & पपु तने सजीषृत स्ने नष्वी 
(समरन प्रेग्धुपी स्थात, सुधा छषान मा भम्‌ सना 
शि थद्‌ ६. त्मा भुनी मद्र रदी गवना भद्र डुः 
१४४ ५५ दुमानी ६५ यानु छ दे सदह 4 सभतम 
पवी पय्‌ ताते जभौ मेले २ तेना भुदान यनमति 


५५५ भन्छा धमु ध ने एिणहुना १ 


५ २६ ९ ॐ ५२९ ग्ण] ६, 
> १६८१ ९११०५ 


५१) 
प१) 


२५) 


स६९यॐ ९. 
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ञ1५141011 
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8३५141५1 


श्री पना स्वी, | 
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रालात मगनलात्‌ 
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99 
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प) ,, उग्पुरेय६ 4414 
प) ,, रनातात्‌ ८४१२ 
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भ ॐ २।. -भापते 
५) ,, मोतीलाल लमनान 


८७) परयुग नानी र्मे 
२।०५। ते 

३५०) 

श्र पुनम 6२४२ (ॐ>*५ ) 

१५) रा. मेतीलाद्‌ तरेम 

११) ,, लल्ला यालाराम॑ 


११) ,, एश्‌ युतानय्‌ 

प्‌) +, रेतनलाल उगर्‌ा 

प्‌) +, ममेय व्याने 

प) ,, मालुध्लाद्‌ गट्यरन्नस 

प) गाप्री मेल्नतात्‌ उर्सनसस 
५२२२।५८॥ . 

५) 1. भ्य उर शनतस 
शगृसर(नाना 
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6८६९! घ ८ £ 
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प्रकरण विचारगर्भित स्तवन संग्रह. 





श्री जीवविचार स्तवन. 
^> > 
दार ही, 
1 एकवीमानी देणी ॥ 
॥ दा ॥ 
श्री सरस्वतीजी, वरसती वचनविखास रे, 
ुणशु चिुबनजी, तारण श्री जिनवास रे॥ 
सुणो समरथजी, सुंदर श्री जिनदेव रे, 
मुञ्च दीजेजी, भव भव तुम पाय सेवरे ॥१॥ 
॥ चटक ॥ 
तुम सेव पाखे सिय भमियो, छं न गमियो जिनवर, 
छकाय साहे जीव सियो, छेदन भेदन आकरं ॥ 
उल्क आयु अवगाहना जे, एणे जीवे भोगवी, 
लाख चोराश्ी जीवाजोनी, तेह पण मे जोगवी ॥२॥ 


(३) 


मणिस्फाटिकजी, दीगखो रयण प्रवालरे, 
पारो अवरखजी, गर खडी हरियाररे ॥ 
उस सुरसोजी, माटी पापाण सात धात रे, 
टणादिकजी, प्रथवी वह भेद जात रे ॥द॥ 
अनेक शद्‌ वठी पाणी भणिर, कुप सरोवर धुंअर, 
ओसा हिम घणोदधे करहा, सुद्रनुं पाणी खरं ॥ 
अंगाटज।ख सुस्मुरविजटी, उस्कापात अगानिकणा, 
सिद्धांत साहि छे विषे, येद अनेक अग्नितणा १४ 
एक्‌ कवायरोजी, इख्वो हख्वो बाय रे, 
गुंजास्व जी, करतो दह दिसे धायरे॥ 
पाडे ओकर जी, वरी वंटोलिमो एक रे, 
घनु वनु वात जी, वायु भेद अनेक रे ॥५॥ 
इम मेद दोय वनस्यतिकेरा, साधारण अरव्येक तरु, 
कंद कोमरु एर अंङ्करा, फुर सेवार ने सेखर्‌ ॥ 
अनेक भेद लाधारण सुणीएटःलक्षण तस शाखे सही, 
एहथी जे होय विपरीत,त्येक वनस्पति कटी !६&। 
प्रथ्वी पाणी जी, तेड बाउकायरे, 
वणस पांचमी जी, थावर काय कहेवायरे ॥ 


(३) 


विगलदरी जी, नारकी ति्थच मानवी, 
वी देवता जी, छटटरी चस काय पाखी ॥७॥ 
पारी पथ्वीकाय आयु, वरस सहस वावीड ए, 
सातसहस घरस् पाणी भणीए, अग्नि त्रण दिन दिसष 
वरस सहस त्रण वायु सुणीए, वणसइ दस सहस 
जाणीष, 
निरय देव विणजघन्य आयु, अंतरसुद्ृत् प्रमाणीए ॥ 


अुखुतणो जी, भाग असख्यातसो मणु, 
स्वाभाविक जी, जघन्य हए सहने तु ॥ 
न्वार थावर जी, यरु रघु सम तनु जोय रे, 
वनस्पति जी, सहस्र जोयण न्नी होयरे ॥९॥ 


इम होय साधारण मनुष्य समूर्धिम, सुक्षम जेह्‌ 
निगोदए, तस आयु अतरमुृत्तं होये, चउद्‌ 
राज अभेद ए॥ पांच थावर कटीए एकेद्री,राखे 
भेद तस छे घणा, उम के कावियण, संणो भ- 
वियण नाम मात्र ज ए भण्या ॥१०॥ 

दुदया ) 
भव सत्तर च्चा्या क्या, सासोसास मञ्ार । 
एकंटरी भव भोगवी, व्रतो विगर विचार ॥११।1 


(£) 
दद्र २ जी, 
| सम प्ोरणी ।॥ सयररी यात्या जयरत्र्ता-प् सम) 


दरो छीप कोडा करमिचा र, महर थापना 
सारः; जलो पूरा ने असिं रे, ए वेदि 
विचार रः जीव जतन करा, जीम पामो भव्रपार 
रे धन जिनवयणडा ॥ १२॥ कानखजृरा मांकण 
जुखा रे, गहहिया वीमे; कीडी गीगोडा कातरा 
रे, कीडी म॑कोडी चृडेख रे ॥ धन० ।॥ १३ ॥ 
सावा जुवा धानकिंडला रे, इयट अने इद्र गोप; 
उधेहीने वी छंुजारे, मकरो तेडंद्रीनो 
खोपरे ॥ धन० ॥ १४॥ बीद्धी केसारी खडमां- 
कंडी रे, भमरा भमरी ने तीड; माखी मसा उसि 
पतंगियारे, राखो चौरेद्रीनी पीडरे (धन ०१५] 
` जीवित वरस वार वेह रे, हवे तेइढी प्रकासः; 
दिवस ओगणपचासनुं रे, चोरेदरी षट्‌ माक रे 
॥घन ०।॥१६॥ शंख प्रमुख जे बेहंत्रीरे, तस तनु 
जोयण वार; कानखजृरो गाड चणनो रे, ममरो 
होय गाड चार रे ॥ धन० ॥१७॥ बेइद्री तेडद्री 


क 


#। 


(५) 
चेरेद्री रे, ए विगलेद्री नाम; कहे कवियण तुमे 
साभखो रे, हे पचेद्र अभिराम रे ॥धन०॥१८॥ 
( दुहा ) 
नटि विवेक व्रिगरूपणे, नहि तस तच्छविचार॥ 
भव भवांतर भोगवी, उपनो नरक मञ्ञार ॥ १९॥ 
दार व्रीजी, 


॥ राग गोडी ॥ 


रत्नप्रभा पहेली जेहरे, सागर एकु, एक- 
न्रीरा हाथ छ आंय॒रीए ॥ सक्प्रभा बीजी दोय 
रे, चण सागर तिहा, हाथ बासट वार आंगुखीष 
॥ २० ॥ वाद्ुप्रभा पुहवी नरीजी रे, सागर सात 
आयु, एकन्रीश धनुष एक हाथनुं ए॥ पंकमभा 
चोथी नाम रे, दस सागर सही, वास साढी 
धलुप तनु ए ॥ २१॥ पांचमी धूमग्रभायरे, 
सतर सागर सुणो, धनुप सवासो जाणीए ए॥ 
तसप्रभा छटी जाण रे, वावीस सागर, धुप 
अदीसें जाणीष ए ॥ २२। तमतमा सातमी 


(£) 
नाम रे, सागर तेर, धनुप पांच दद्‌ रच 
ए । पांच कोड अडसरट खख रे, सहस्र नवाणं 
ए, रोग नारकी नित पचणए ॥२३॥ परमा 
धामी पचषेरे, वटी दश वदना, कीधां करम 
ते भोगवेषए॥ राज राज प्रते प्रवीरे, इम 
क 
सात रजनी, सातमी प्रथवी सोगवे ए॥ २४॥ 
( उदय ) 
सात प्रकारे नारकी, बोल्यो तास विचारः; 
जखचर थरचर खेचर, तिच चरण प्रकार ।। २५॥ 
दारु थी, 
॥ राग केदारो, चिपदीनी देरी ॥ 
उरपरी भूजपरी गभज थाय, गभ॑ संमूिम 
मस्स्य कदेवाय; वरस प्रूरव कोडी आय, हो 
भविका ! वरस प्रर कोडी आय ॥ २६॥ 
सहस जोयण तस काया दीे, सुजपरी कोस 
प्रथक्‌ कहीसे; जिनवचने चित हीसे, हो 
भविका ! जिनवचने चित हीसे ॥ २७ ॥ ओपन 


(७) 


सहस संमूर्छिम चार, भ्ुजपरी सहस वरस 
वायाङ; जोयण प्रथक्‌ धनु भाख, हो भविका 
जोयण०॥ २८ ॥ गभज तिर्जच चडपदनी जात, 
रण पल्योपम आयु विख्यात; काया छ कोस 
सुण रात, दहो भविका । काया० ॥ २९॥ 
चउपद्‌ समूिम कदीए जास, आयु सहस 
चोराशी बास; कोस प्रथक्‌ तनु तास, हो 
भविका ! कास० ॥ ३० ॥ पंखी गर्भज आयुनो 
माग, पल्योपम असंख्यातमो भाग; धनुष प्रथक्‌ 
तनु ताग, हो भविका ! धलुष० ॥ ३१ ॥ संमू- 
छिस प॑खी वहोतेर सहस, ए पिरे आरे 
केस; चउपद्‌ विवरी ख्हेस, हो भविका ! 
चडपद० ॥ ३२ ॥ जेणे आरे जे मानव आयु 
धार, तेह तणा भाग कीजे उदार, भाग चडथे 
अश्च सार, हो भविका ! भाग० ॥ ३३ ॥ अज 
आयु भाग आटमे वखाण, गाय भेस उट 
खरादिक जाण; पांचमे भाग प्रमाण, हो 
भविका ! पांचमे° ॥ ३९ ॥ श्वानादिक भाग 


(८) 


दससे कहीए, हस्ति आयु मानव परे खहीषए; 
जिन आणा सिर कहि, हो भषिका ! जिन ०।३५॥ 
( दुहा ) 
पशुञअपणे परवद पल्य, पाय्यो दुःख अपार ॥ 
करै केता तीह निजंरी, धये मुज अवतार ॥२६॥ 
दारु मी 
॥। राग केदासे ॥ जंवद्रीपना भर्तसां र, ए देधी || 

चार कोडाकोडी सागर रे, ससमसुसमा 

नामः; तरण पल्योपम जरसु रे, चण गाड अभिराम 

रे; पाणी ! मानव भव अवतर, भरर सुकृत 

-.मंडार रे; बाणी ! सानवं मव अवतार ॥ ३७ ॥ 
“मर्‌ कोडाकोडी त्रणनो रे, सुसम वीजो जेहः 
आयु पल्योपम दोयनुं रे, जुगल गाड दो देह 
रे ॥ प्राणी° ॥ ३८ -॥ न्रीजो सुसमदुसमा रे, 
सागर कोडाकोडी दोय; एक पल्योपम जुगखने 
रे, कोर काया एक होय रे ॥ प्राणी० ॥ ३९ ॥ 
पहेखो तूयर वीजे वोर समो रे, जीजे आमद 
धार; अट्म छ -एकां तरे रे, सुरतरु प्ररे आहार रे 


4 


॥ प्राणी०॥ ४० ॥ दुसमसुसम कोडाकोडीनो रे 
सहस वेता्ीश्च ऊनः पूरव कोडी वषं मानवीरे 
पांचरो धलुष संप्रणे रे ॥ पराणी ०॥ ४१॥ वरस सहस 
एकवीरनो रे, टमा कलियुग नाथः; एक सो वीर 
वरसनुं आखुं रे, मानव काया सात हाथरे 
॥प्राणी ०।४२॥ छो सहस एकवीरानो रे, दपम- 
दुषमा अपार; वी वरस दोय हाथ तनुर, 
मच्छाहारी नरनारी रे ॥ प्राणी०॥ ४३1 छषए 
अरे अवसर्पिणी रे, उत्सर्पिणी विपरीत जाणः; 
काटचक्र ए दोय भीरी रे, वार आरे परमाण 
रे ॥ प्राणी० ॥ ४९ ॥ पांच भरत पांच रेरवतेरे, 
तिहा सदा सरीखो काक्र; पांच विदेहे परंपरा 
रे, चोथो आरो विदारु रे ॥ पाणी० ॥ ९९५ ॥ 
( दृह्य) 

दश व्रष्टाति दोहिखो, मानवतणो अवतार ॥ 
शुभ भावे सुक्ृतपणे, उपनो ठेव मोञ्ञार ॥४६॥ 


दार ६ दी. 
८ राग आशावरी ) 


दन्न प्रकारे भवनपति कटीषए, व्यंनर आट 


| 


९ १० } 
प्रकार रे ॥ उ्योतिषी पांच भकारे सुणजो, दोय 
वेमानिक सार रे ॥ दग्रा ॥४७॥ असुरकुमार 
साधिक एक सागर, सात हाथ तस कायरे॥ 
देदो ऊणा दोय पल्योपस, नव निकाय कटेवायरे 
॥द दगा ४८॥ खख सहस वष एक पल्योपम, चंद्र 
सूरज वचार रे ॥ व्यतर आयु एक पस्योपस, 
तनुसम असुरङ्मार रे ॥ दश्०।॥४९॥ नारकी 
भवनपति ने व्य॑तर, ददा सहस्र वरस जघन्य 
रे ॥ ज्योतिष पल्योपम अड भागे, पल्योपम 
विमान रे ॥ दश्च० ॥ ५०॥ युगरू सुधमा इंरा- 
नेन्द्र, इहांथी होये एक राजरे॥ सागर वे 
वीजे ज्ञासेरां, सात हाथ किराजेरे ॥ ददशा० 
14१11 सनतङ्कमार युगढ माद, दोय राज हवे 
जाण रे ॥ ज्रीजे सात चोथे सात ज्चाज्चा, छ 
हाथ काय प्रमाणरे ॥ दद्ा० ॥ ५२ ॥ पंचमे 
ब्रह्य आयु दश सागर, खांतक छे चउद रे॥ 
पांच हाथ तस काया कहीए, चरण राज अभेदः 
रे ॥ दश्रा० ॥५३॥ शुक सातमे सतर सागरलु, 


(११९ ) 


अड सहसारे अढार रे ॥ चार हाथ ततु सुंदर 
सोहे, राज हवे इहां चार रे ॥ द° \ ५४१ 
नवमे आनत ओगणीश्च सागर, प्राणत 
दामे वीच रे ॥ एकादङरमे आरण णएकर्वाशञः 
वारमे अच्युत वावी रे ॥ दश० ॥ ५५ ॥ 
ए. चारे व्रण हाथनी काया, पांच राज इहां सोहे 
रे ॥ नव वेक एह उपर जोड, दीटे सुज मन 
मोहे रे ॥ ददा० ॥ ५६ ॥ 

( दुहा ) 
वार स्वर्ग सोहे तदा, जिदहां राजनीति पधान ॥ 
वीजो भेद विमाननो, नव येवेक निधान ॥५७॥ 

ढा ७ मी. 

॥ राग गोदी ॥ 

खेददौन पिरे, सागर तिहां ेवीश ॥ सुपति- 

वद्धे चउवीण, मनोरमे पचवीदा ॥५८। सर्तोभद्धे 
छवीदा,सुविशारे सत्तावीरा सुमनसे अडवीशच 
हवे. त्रीजे त्रिके जगीश ॥५०॥ ओगणचरीर सुम- 
णस प्रियंकर आटे श्रीश ॥ आदित्ये एकत्रीय, 


(५. 


६... 


दोय हाथ तनु दीश ॥ ६० ॥ हषे नवमे येवेके, 
छ ए राज प्रधान ॥ सातमुं सिद्ध छदडे, हवे 
अनुत्तर विभान ॥ ६१ ॥ विजय विजयवंत, ज- 
यंत अपराजित ॥ सरवारथसिदधे, नदीं तिहा राज- 
नीति ॥ ६२ ॥ सागर आयु तेच्रीश, काया कर 
एक वारु ॥ एका अवतारी, सुख अनंत तस 
चार ॥ ६३ ॥ तिहांथी वार जोजन, सिद्धशिडखा 
महंत ॥ जोजनने अंते, सिद्ध हवा अनंत 
1६४ आयु अवगाहना, कही सामान्य प्रकार।॥ 
जघन्य संक्षेपे, वोल्यो तास विचार ॥ ६५ ॥ 
( दुहा 
भवस्थिति एणी परे मोगवी, तुक्च विण त्रिभुवन देव। 
कुण स्थानक का्यस्थिते, रद्यो कटं खणो हेव।६६। 
हार आठमी 
( राग धनाश्री ) 
सात हेठ सात उपरे ए, चद राजखोक 
भाव, भविक जन भावये ए पुरुषाकार खोक 
पूरीयो ए, षट पदारथ भाव, भविक०॥ ६७ ॥ 


( १३ ) 


निरय भवनपति देवता ए, अधोरोके नीसंक 
भविक० ॥ व्यंतर नर तिरि गिरििरु ए, द्वीप 
समुद्र॒ अस्त्य, भविक० ॥ ६८ ॥ असि विग- 
छेदि ज्योत्तिषी ए,ए सवि ति छोय, भविक ०॥ 
खर्म भेवेक पांच अनुत्तर ए, सवै सिद उर्ध्व 
छोय, भविक० ॥ ६९ ॥ असंख्यात अवसपिं- 
णी ए, सरवै एगिदि स्थिति काय, भविक०॥ कार 
अनेतो अनंतकायमें ए, उपजे ने वरी जाय) 
भविक० ॥ ७० ॥ विगर आयु वरस सहसनी 
ण, नर तिरि भव सात आट, भ० ॥ नारकी 
देव चवी न उपज ए, जघन्य आयु परिपाठट, 
भ० ॥ ७१ ॥ सात सात राख चार थावर ए, 
वनस्पति ददा खाख, भ० ॥ अनंतकाय चौद 
खाख सुणो ए, विगङदढी दोय छाख, भ०॥७२॥ 
नारकीं तिर्जच देवता ए, चड चड छाख दोय 
तेद, भ० ॥ चउद खाख वी मानवी ए, संख्या 
जीवायोनी षह, भ०।॥७३॥ इद्धि पांच अरण वद 
कम्पा ण, श्वानो शास वरटी आय. भ ॥ ए ददा 


( १ ) 


श्ण होए संनिथा ए, नव यसंनिया थाय, भ 
1७४। छ सात आठ तिगलतणे ए, एके प्राण 
चार, ०॥ नर ति्जच चरण वेद सुणो ए, देवता 
दाय वेद स्वार, भ० ॥ ७५ ॥ थावर विगदेद्धि 
नास्की ए, एक नपुंसक वेद्‌, भ० ॥ पज मणु 
अधिक बादर अग्मिष्‌, विसाणी युवर्णेद्‌, 
भ० ॥ ७६ ॥ निरय व्यंलर ज्योति बोरी 
ए, तिख्च वी तिङंद्धिक, मत \ प्रथ्यी पाणी 
{ड वणस ए, एक एक जीवथी आश्धेक, भ० 
॥ ७७ ॥ चड गाति यी ममी उपना ए, सं- 
परति पञ पद्‌ खीध, अ०॥ शाखं थकी जें 
विरुद्ध होये ए, पंडित करजो शुद्ध, भवि०।।७८॥ 
हार हए नव निधितणो ए, धरजो चतुर सुजाण, 
भषि० ॥ भणे युणे ने सांभटे ए, तस घर कोडि 
कस्याण, भमवि० ॥ ७९ ॥ 
ढारुर९् मी 
| राग धनाश्री ।॥ 


चउद्‌ ए राजमां जीव कड्‌ युग भम्यो, 


( ५ ) 


सूक्ष्म बादर अनंती वारो ॥ कर्मनी कोडी भर 
अकरामनिजरा करी, पामीया पास तिभ्रुवन तारो 
॥ <० ॥ सेव्यो मच्यो रमु पास चितासणि, 
एहज सुगतिनो मामं साचो ॥ युर कदेव ऊध्म- 
ने परिहरो, मोह मिध्यामति कांय राचो; भेव्यो° 
॥ <१ ॥ नयर युणदेवी युणवरेटी वाघे सदा, 
पुष्करावर्त मेघ पास देवो ॥ श्रीसघमडपे वेरी 
ते विस्तरी, उपजे आनंद. सुकृत मेवो; भेव्यो 
॥ <२ ॥ संवत शिं सायर चदं रोचन स्तव्यो, 
आसो शुटि दशमी रविवार राजे ॥ करी शिर- 
ताज युरुराज आणंदजी, तस पटे सूरि विजय- 
सेन छाज; मेव्यो०।। ८४ ॥ धन्य धन्य हर्पयुरु 
विवुध चूडामणि, जास दीभ्नित जगे कीर्ति सारी) 
रनविजय बुध सत्यप्रिजयतणो, वदियिजय 
भणे आणदकारी; भेव्यो० ॥ ८५ ॥ 


८ ~ल 1८." 1८ ८ > 
नि स्री जीवचिचार स्नवन. }< 
न न्न नप्न् जरः 


श्री नव तनुं स्तवन. 
पत -- 
( दुहा ) 
श्रीअरिहतना पाय युगरू, प्रणम परमाणेद्‌ । 
नव त विवरण कटं, भाख्या वीर जिणेद्‌ ॥१॥ 
नव निधान चक्वर्तीना, जिम धन पार न'होय । 
तेम नव तच्च विचारनो, पार न पामे कोय ॥२॥ 
नव नदे नव इंगरी, कनकतणी जख निघ । 
तेम नव तच विचारणा,राखो हडइडा सनिध ॥३॥ 
ग्रीवा नव येवेक छे, छोकनारु बह्यांड । 
मुख मंडर कंठे धरे, तव नव निज पिंड :।४॥ 
नव वाड रक्षा करो, ब्ह्मचयं निज बह्य । 
तिम नव तचचःज राखजो,विनय मूर जिन धसं ।५ 
1 चोपाई ॥ 
श्रीपास जिनेर प्रणमी पाय, सदयुर दान- 
तणे सुपसललाय; नव तच्छनो कहं विचार, सांभ- 


( २७ ) 


ऊजो चित्त दइ नरनार ॥ १ ॥ जीवं, अजीव, 
पुन्य, चापज जोय, आश्चर्व, सवरं, निर्जरा होय; 
वर्ध, मोक्ष, नव तच्छ ए सार, हवे कट एहनो 
विस्तार ॥ २ ॥ जीवतक्छ चेतन खक्षण जाण, 
चौद्‌ भेद एटना प्रमाण; अजीव अचेतन ल- 
क्षण जोय, चोद सेद एहना पण दोय ॥ ३॥ 
पुण्य कम शुम कर्मनो संच, वेैताङीश्च भेदे 
तेहनो सच; पापकर्म अशुभ कर्मनो उदे, वाशी 
भेदे जिनवर षदे ॥ ४ ॥ आश्रव (तत्त ) क्म 
आववानो ठाम, वेता भेदे ते ताम; संवर 
तच्छ आश्रव रुधवो, सत्तावन भेदे संस्तव्यो 
॥ ५ ॥ निर्जरा तच्च खपे ताम, वारे भेदे ते 
अभिराम, वध त्रना चार पकार, ठेव नर तिरि 
नरक विचार ॥ ६ ॥ सोश्न तच्छ कर्म क्षय करी 
जाय, नव भेदे तेदी ज कटेवाय, वसे छोतेर 
भेदे वखाण, श्रावक ते जे एहना जाण ॥७॥ 








१ उधतच्ना प्रति, स्थिति, अनुमाग ने प्रद्र 
यधर्प चार्‌ प्रकार दि 
म 


(८ 
| जीवत ॥ 

तरेवन छक्चण एक रकार, त्रस थावर दोय- 
विध सारः ्रणविध पुरुष खी नपुंसके, सुर लर 
तिरि नारकी चो थानक) < ॥ पांच न्रकारे जीव 
„ एकैद्वि बेह्द्धिय खट; तददय चरेद्रिय 

सार, पांच इंद्भियना बहु पकार ॥९॥ पडि 
परथ्ठी तेड अपृकाय, वायु वनस्पति छट उस- 
कश्य; पच अलठ भेदै जीव, जिनवरजी भाखे 
सदी १ १० ॥ वे खेदे एकेद्विय जोय, सूक्ष्म 

चादर ण वे होय; संकी अक्त पचेद्धि कदय 
गरुषचने आगसथी खदा ॥ ११ ॥ वेहंद्री वे- 
ङद्रेय खार, चोररी ए सात प्रकारः ए सति 
पथोष्ा कष्या, दाते इस अपयास्ा द्याः ॥१२॥ 
पयता ते कदीए जेह, पयाक्ति पूरी करे षह 
अपयाता पूरी न करे, चोथी पयोक्षि कीधा 
विण सरे \॥ १३॥ षट ङे जीवना चोद्‌ प्रकार 
धारे सम्मद नरनारः जीव जाण्या घिना 
समकित नहि, एहवी वात जिनवरे कही ॥१४॥ 
१ समक्तिच्ष्टि. 


। च 


4 


(९ ) 


हवे कडु पर्चा्तिनां नाम, जेणे ठरे आवे ज्ञान 
संसारी जीवने पयीसि कटी, सिद्ध जीवने 
पर्या्ति नहि ॥ १५ ॥ आहार पर्याक्षि पहेरी 
जाण, ञरीर पयति बीजी व्रखाणः; इन्रिय 
पर्यापि नरीजी कदी. शचवासोश्वास ए चोथी रही 
॥१६॥ मापा पयाति पंचमी सही, मनःपयीपि 
ची ठही, णकेप्रियन पयाति चार, आदार 
गीर उद्धियं उदार ॥ १७ ॥ श्वासोश्चास प 
चार जाण, विगलेद्धियने पांच प्रमाणः; पांचमी 
भापाने वधी सार, संतीने मनना विस्तार 
॥ १८ ॥ णकेद्ियन चार ज प्राण, स्पदराद्रियने 
कायवट जाण, श्वासोश्चास्त अने आख, प्राण 
चार ष्म ज ओद्े( 1 १९ ॥ प्राण पटू वे- 
द्रियने टरोच, पा रमना ने कायवच्छ हाय; 
चचनवच्ं श्वामरोश्वान आयु जाण. भाग्यो 
सिद्रान्नणु ज प्रमाण २०॥ नटद्रियनेमात्तज 
प्राण. स्प रस वर्णिद्िय जाणः काया वचनचद्धे 
स्ासोश्ान, सानमो आयु कमो प्रिर्यानं 
॥ >१॥ प्राण आट चंरिष्रियने होय, स्पयग्म 


( २० ) 


घ्रणेद्रि चक्षु जोव; तवुवदट अगृचट जाणों 
एह, श्वासोश्वास ते आयु तेह ॥ २२॥ प्रच 
द्वियते पंच प्रण, मचवद वचन कायवद् जाणः; 
श्वासो-श्ास अने आरउखो, खली असंक्ी नव 
टरा ओख्खो ॥ २२ ॥ जीवते जप्ाणज धरे, 
प्राण विना ते निश्च सरे; जे नर जीवना प्रणज 
हरे, तिगे हिसा नरके संचरे ॥ २४ ॥ 
| अनीत्रतच् ॥ 
धर्म, अधर्म अने आकार, चरण चरण भेद 
एहना परकादय; खंध टे अने परदेश, दशमो 
काठ कष्य सविद्लेष ॥ २५ ॥ चरूण सहाय 
धमोरस्तिकाय, अधमौरस्तिकाय ते स्थिर सहायः 
अवकारा खक्षण आका कल्यो, य॒रुपसाय आ- 
गमथी ख्यो ॥२६॥ काट ते जे समया- 
दिक जाण, हवे कहूं तेहयुं प्रमाणः; असंख्यात 
समये आवदलिका जोय, कोडी एक सतस्ट 
ख्ख होय ॥२७। सतोतेर सहस ने वरे सो 


१ इद्रिय. 


(२९) 
जोय, एटी आवलिकाए सुदतत दोय; अश 


सुहृत दिन रात्री जाय, त्रीदो दिवसे मस ज 
थाय ॥ २८ ॥ वारे माक्े वं ज गणो, पांचे 
वपँ जुम इम सुणो; वी जुग ते सों नामः 
कारु असख्य एणी परे जाण ॥ २९ ॥ पुट्ग- 
खना तो चार पकार, खंध देश प्रदेश ए सार; 
चोधो भेद ते परमाणुओ, खध देश प्रदेदाथी 
जंओ ॥ ३० ॥ ए चोद्‌ भेद अजी वना जाण, 
सम्मदिद्ि ते करे परमाण, हवे नवविध पुन्यना 
सार, उपाजंवाना कटं विचार ॥ ३१ ॥ 
| पुन्यतच ॥ 

दानमांहे उत्तम अन्नदान, वीजो पुन्य 
पाणी पधान; थानक पुन्य ते जीजो सदी, 
शय्या पाट ते चों यदी ॥ ३२ ॥ बख्रदान दीजे 
शीतकालः, पुन्ये फे मनोरथ माछ; मनपुन्य 
वचपुन्य कायपुन्य जाण. नवमो नमस्कार पुण्य 
वखाण 1 ३३ ॥ ण नव पुण्य उपजवाना टाम, 


१ जुरे. 
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तेहनां कद्यं जृञ्ख॑वां नामः पण्य भोयवधानो कटं 
प्रकार, देतारीडय भदे तें !\ ३९ 1 साता- 
वेदनी सुख जेहथी थाय, उंच गोचर श्रूर आस 

ठेवाय; सलुष्यगति मनुप्यालुष्रूरी, गते जातो 
नषे सूरो मसी ॥ ३५ ॥ देवगति देवानुपूर्वी- 
जाण, पर्चद्रियली जाति प्रमाणः आदार 
दारीर अदष्य तियंच, वेक्विय टेवत्ा नारकीं 
संच ॥ ३६॥ आहारक चदपूर्वीने होय, तेज 
आहार पचे खोय; कासेण ते कोदाट्टारूप 
ओदारिक अंगोपांग सुरूप ॥ २३७ ॥ वैच्छिय अं- 
गोपांग थुणुं, आष्ार अंगोपांग ज अणु; वज- 
ऋषभन्तराच संघयण, लजिन्जीनां ए सावां व- 
यणं ॥ ३८ ॥ वज कहेतां खीरी जाण, ऋषभ 
ते पारो ज वखाणः; नाराच वेह पारे सकंटवंध, 
प्रथम संघथण एणी परे खंध्‌ ॥ ३९ ॥ वाम 
टिचणथी जसणो खमभो, दाहिण हिचणथी डाबों 
खभ; मस्तक अंगथी पलांटी अंत, जमणां हि 


१ जदां जदा, 


( २३ ) 


चणथी डावो टिचण जंत ॥ ४० ॥ सभचो- 
रस कदीषएट संस्थान, चिं भागे ए सरिखो 
सानः शुभ वणं रक्त पीछादिक कद्यो, शुभ रस 
ते सघुरादिक खद्यो ॥ ४१ ॥ शुभ गध कपूर 
पादिक जेह, शुभ फरस सुवाल तेद; अय॒रु- 
ठघु भारे ह्वु नहि, पराघात ते अन्य सहे 
नहि ॥४२॥ श्ासोश्चासं सुखे ठेवाय, चोवी- 
दामो ते भेद्‌ कहेवाय, आतपते तो सू्यैनी परे, 
उव्योत्त ते अजवादं करे ॥ ४३॥ निर्माण कमं 
ते सूत्रधार, अभोपांग रुडो आकार; रुडी गति 
हंस सरीखी जाण, जस शक्ति चाख्वानी आण 
४९॥ वाद्र आवे दृष्टिगोचरे, पयोप्तो पयोसि 
पूरी करे; प्रस्येक शरीरे एक ज जीव जोय, स्थिर 
नामे अगोपांग निश्चल होय ॥ ४५॥ शुभ नाम 
उपरी रुडो भणु, सुभग ते रोकने सोहामण; 

सुस्वर वोङे मीडे स्वरे, आदेय वचन जे परमाण 

ज करे ॥ ४६ ॥ जसक्म जेहनो जस वाखाय, 

सुर नर तिरि आयु वधाय; तीर्थकर नामकस जे 


{ ८ ) 
जारण, ए सेद वैदाीश पुन्य प्रदाण ॥ ९७ ॥ 
।} पापत । ( दुहा ) 
चाशु त हे सास्र, पाचतणो, उदय 
व्या येद जिनवरे क्या, सातिशयं धारो सह्‌ ।४८॥ 
सति श्रुत अवाथ खनःपयेव, केयक्छन्ञान ए 
आवरण दांकतां होय ते, पापवणा एर सच \1४९॥ 
|| चोपाई । 

द्नांतराये दान न देवाय, खायांतरये 
खाय नवी याथः भोगां तराय छते सोग वियोग, 
उपमोयांतराये नवी सरे जोग ॥ 4०॥ हवे कटू 

(^ © (५ (~ ति 

ते वीये अंदराय, बछ पराक्रम सवी फोरवायः; 
चक्लुददौनावरणे नेच नकी होय, अचक्षुदराना- 
वरणे इत्र चरू नवी जोय ॥ ५९ अवधिदर- 
नावरणे अवधि नवी उपजे, केवट८दश्ेनावरणे 
केवकं न संपजे; संखे जगे ते निद्रा जोय, कष्ठे 
जामे ते मिद्रानिद्ा होय ॥ ५२ ॥ बेटा निद्रा 
आवे जह, परच्खा निदा कदीए वेह; कवाटे चा- 
खुतां उघतो जाय, प्रचरापचला ते कहेवाय 


( २) 


1 ५३॥ निदा मांह करे सव काम, थीणद्धी निदा 
तदलं नामः नीच गोत्र ते नीची जात, असातवे- 
दनी पाने घात ॥ ५९॥ मिथ्या जे माने कदेव, 
कुधर्म कुयरुनी करे सेव; हास्याचाल्यानी शक्ति 
न होय, थावरपणुं ते कदीए सोय ॥ ५५ ॥ 
हृष्टिगोचरे न आवे जीव, तेह कदीए सूक्म 
सदव; पयौसि प्री नवी होय, अपर्याप्तो ते 
कटीए सोय ॥५६॥ एक शरीरे जीव अनंत, 
साधारण ते कहीए जतः; ठाति हाड अंग हा 
घणो, पाप उदय ते अधथिरजपणो ॥ ५७ ॥ 
नाभी उपर पाड़ओ आकार, अशुभपणु ते पाप 
भ्रकार; भंडा बोरे खोक सह कोय, दुभाग्यपणुं 
ते सही होय ॥ ५८ ॥ स्वर वोे ञे असूया- 
तणो, पाप उद्य ते दुस्वरपणो; वचन न माने 
जेहनो कोय, अनादेय वचन प्रमाण न होय 
॥ ५९ ॥ सुडुं करतां जस न वोखाय, अपजस- 

पणं तेदि ज कटेवाय; नरकगाति नारकी अलु- 

पूरी, नरक आयु ए पाप अनुभवी ॥ ६० ॥ 


( >) 


क्रोध सान माया खोभज जाण, खंञ्वल्नो षप 
पश्च घरस्राण; कोध सान सायां सोम विचार, 
प्रत्याख्यान सास्र ज चार ॥६१॥ क्रोध मान 
साया ने रोध, वरस एक छगे एहम थोभः; 
अरव्याख्यानी ए कहेकाय, पाप उदय स्यार 
लवणै जाय ॥६९१॥ शोध सानं मायामे 
खोस, जीकितव्य खगे एही ज थोग; अन॑तानु- 
देधी एहि ज चार, पाप उदये रेरे संसार 
॥ ६३ ।¦ हास्क रति अरति भय रेक, चो 
ते इुगंख्छा योक; पुरुष शी नपुंसक वेद्‌, गति 
विच एकसठसो मेद्‌ ॥ ६४ ॥ तिर्यचनी अ- 
पूव जाण, एकेद्धिय ते पाप प्रमाणः वेइंद्धिय 
तेडद्ेय सही, चौररेद्धेय ते पाप्षकृष्ते कही 
९ छल्सित गति शसभनी जाण, उपघात 
पडजीभी नाण; वर्णं गंध रस स्प विचार 
ए पासे ते अशुभ अकार ॥६६॥ पाटो वेहू 
दिशे भकटवंघ, ऋषभनाराच संघयण संधः 
बिहु दिशी मकटर्वध खीखी नहि, नाराच संघ- 


(८ २७) 


यणणए बातज कटी ॥६७॥ एक दिङ्ी 
सर्कटवंध ज होय, अर्धनाराच सघयण ए जोय; 
कीलिका खीटीवारी जोय, छेवटे सधी रगाडी 
होय ॥ ६८ ॥ नाभी उपर सुशं खद्यो, निगो 
संटाण इणी परे लद्यो; नाभी नीचे ते सुडो 
जाण, उचे भुडोते सादि संटाण ॥६९॥ 
व्रामन संटाण एणी परं जोय, मस्तकं रीवा 
हाथ पग होय; कुच्न पुटः उदर असार, एका 
सीसो पाप विचार ॥ ७० ॥ सधां अंगोपांग 
कुरुप. हुडकनो ए कषयो स्वूप. वासी भेद ने 
पापना जाय, समष्द्धी ते छंडे सोय ।॥७१ 
॥ आपत ॥ (ददा) 

श्री जिनवग्जीष भापिचा, प्रश्षव्याकरण मोज्च(रः 
पाप आवे जेण धानके, तहना पच प्रकार ॥७२॥ 
भेद चनात्यी जे काया. सूचमांहि विस्तारः 
ममकिनधारी ते सदी, जाणे णद्‌ विचार ॥५२॥ 


१ न्यप्नाभर. 


( >£ ) 
| चोपरद्‌ ॥ 

इद्धिय पांच ने जिलदरे कही, पाप आत 
करी सही; ऋध सान साया टोथषएचार 
स्राणातियात जीववो संहार ॥ ७४ ॥ घ्रृपा्वाद 
उरो उरे, अदत्तादानते चोरी करैः सैश्ुन जं 
परद्ीर्न स्थिह्‌ उपर सरन दिखमेत ।॥ ७५॥ 
सन कचन कायाना जोम, विपरीतपणे वामे 
रोगः; काया खजयणाप्‌ वारे तेह, कायेक च्या 

ही १} ७६॥ इर उखट घरटी कोद, 

धिद्धरण क्रिया एहि ज चार; जीव अजीव उपर 

रे रीस, पाञ्ओेक्िया किया ते निदि \\७९७॥ 
परितापनी च्या ते धरे, पर आत्मानं पीडा करे; 
प्राणातिपातकी जीवनो नारा, आरभीया करः 
सण प्रकादा ।॥ ७८ ॥ अनेक पदाथं उपर ममता 
सही, परियहीया क्रिया ते कही; सायादन्तिया 
क्रिया जाण, परनी वना करे अजाण ॥ ७९ ॥ 

पिथ्यादरानवत्तियः हेव, कुयुरु कदेव कुधभनी 
१ खेती. 


( २९) 

सेवः अप्चखाण पच्चखाण ननी धरे, खराप्रशसा 
टिकी करे ॥ <० ॥ पुटकी करिया इम उरे 
भटो सुंडो देखी रागद्वेष ज करे; पाड्चया न्या 
ते कहेवाय, कीणदीकनी वचस्तु देखा न जाय 
॥ ८१९ ॥ सामतोवणीया क्रिया पातका, टस 
उघाडां राख्या थकी; नेसध्थिजा अन्य पसि 
दाख घडाय, साहभ्थिया पोते गख कराय 
॥ ८२ ॥ जीव अजीव विणसरे अणाय, जणा- 
चणिया क्रिया कटेवाय; वियारणीया क्वा ते 
जाण, जीव अजीव विदारे आण ॥ ८३ ॥ ज- 
सत्तं भाणामां माखी मरे. अणाभोग क्रिया ते 
रेः जीण कीध खोफसां डो धाय, अणव- 
चख त्रिया कंदवाय ॥ ८४ ॥ अन्य पासे जे 
पाप कराय. अन्योपयोग क्रिया गायः घणा 
जणनो मन एकी ज याय, मामुदायिकी क्त्या 
करेवाय ॥ ८५ ॥ मिव्रादि अथं ज करे कमः 
पिजवनियां एनो मस; हपवडे च्त्ा वधाय, 


४ व्रमप्रनयरती. 


( ॐ ) 
दोघवात्तियां ते कहेकाय ॥ <६ ॥ इयापाधेकी 
क्रिया विचचर्रता जोय, पचकीरासी क्रिया समे 
सोय; सेद वंताङीश आश्चवना क्या, युरुखच 
आरसथी खद्या ॥ <७ ॥ 
॥ सवरत ॥ ( दुद्रा ) 

वीड संवरता कल्या, ठाणांग सून सोज्ञार 

सेद्‌ खन्तावन पण कल्या, यंशं तरथी विचार ॥८८॥ 


सेद सत्तावनं हवे कटु, स्षैवरना जम सार 
ममन श्दधे पारे षश, ते उदरे खदपार ॥<९॥ 
॥। चोपाई ॥ 
घुंसर छमाणे जुए जेह, इयासभिति कीए 
तेह; साव्य टी निरवदय उच्चर, भाषास- 
मिति इणी परे धरे ॥९०॥ दोष रहित जे खीये 
आहार, एषणासभिति कदीए सारः; खेतां मू- 
कतां जयणा करे, आदाननिखेकणा चित ज 
धरे ॥ ९१ ॥ जीव जतना करी परटवे, पारिठा- 





१ देषप्रत्ययक्ी, 


( ३१) 
वणियासमिति इम स्तवे; मन साथे नवी करे 
पाप, मनसि ते इणी परे थाप ॥९२॥ 
सद्य वचन ते वे नहि; वेचनयुति ते 
कहीए सदी; सवरी राखे आपणी काय, काय- 
यपि ते कटेवाय ॥९३॥ आरंभ न करे भूख्यो 
रहे, श्रुधा परीसह्‌ इणी परे सहे; काचं पाणी 
न पीषए छगार, तृषा खमे तपा परीसह सार 
॥९९॥ शीत परीसह शीत ज खमे, अग्नि न वांछ 
काया दमे; उष्ण परीसह रगे नाप, स्नान न 
वांछे कदीए्‌ आप ॥ ९५॥ डांस माखी परीसदह 
सदी, डांस माखी उडाडे नहि; वख छते वख 
वांछ नहि, अचर पर्ससह्‌ कीए सरी ॥९६॥ 
अरति परीसह मन उद्वेग, खी देखी अणे 
सवेग; च्या परीसह्‌ विहार ज करे, सकट सहे 
सन धीरज धरे ॥ ९७ ॥ सञ्ाय भृमि डो 
नहि, निसिहिया परीसह एह ज सरी; रुडे 
मुंडो स्थानक नवी कहे, दराय्या परीसह नि- 
दिन सरे ॥ ९८ ॥ कडवां वचन अहियासे 


१।। 


( 


जेह्‌, आ्छोदा परीसह खीर तह: खारतां क्षमा 
सवेदा ररे, ऋध परी्ह्‌ इणीपर सह्‌ 1 ९९ ॥ 
सिका सागतां न करे ससान, याचना 
परस इणविध्‌ जाण; अणलाध दीन न 


थाय, अख परासह्‌ तं कहूयायं ॥ १८० ॥ 


शू ६ 
५ २ 


रोग आध्ये ओषध्‌ नवरी क्रे, सेग परससहं एणी 
परे धरे; डाम वृणने पफरस्रज ख, ठवणपास. 
परीखह इणदिध कह । १०१ ॥ रारीरनों सख 
उतारे नहि, सर परीसह ए कहीए सही; आदर 
देखी न करे अभिमान, सत्कार परीसह एी ज 
जाण ॥ १०२॥ मण्यागप्यानो गवं नवी करे, 
प्रज्ञा परीसह एणी परे धरे; भणतां न आष्ट 
तव दीन न थाय, अन्नाण परीसह ए कहेवाय 
॥१०३॥ समकितथी नवी डोङे जेह्‌, समकित 
परीसह कहीए तेह; ए वावीदे परसीसह कल्या, 
गुरुवचने आगमथी ख्या ॥ १०४ ॥ खांति क्षमा 
जे कोध नवी करे, मादेवपणुं ते अभिमान 
न धरे; आजंवपणुं कपट नवी करे, सररूपणाने 


(३३) 


चित्त ज धरे ॥१०५॥ मुक्ति ते छोभनो परिहारः 
तप दुभेदे कट्यो सार; संयम सत्तर भेदे आण, 
सत्य साचो बोरे ते जाण ॥ १०६ ॥ जीण कि- 
याए कस खगे नहि, शोचपणं ते कहीए सही; 
अकिंचनपणे धन न रखाय, नव वाड सहित 
ब्रह्मचर्य करेवाय ॥ १०७ ॥ दुरविध यतिधर्मं 
कल्यो सार, चाीशमो ए सवर ठार; प्रथम अ- 
नित्य भावना कदी, बीजी अदहारण भावना खटी 
॥ १०८ ॥ ससार भावना जीजी जाण, चौथी 
एकत्व भावना परसाण; पंचमी अन्यतर भावना 
सुणो, अशुचि भावना छी सुणो ॥ १०९ ॥ 
आश्रव भावना कही सातमी, सवर भावना 
लीप आटमी, नवमी निजैरा भावना मान, 
टद्ामी खोक भावना जाण ॥११०॥ बोधि भावना 
अग्यारमी कट, धमं भावना वारमी ख; सा- 
मायिक चारि पैष्टं कद्यं, सेदोपस्थापनीय 
वीजं रद्य ॥ १११ ॥ परिहारविशुद्धि चीज 
जाण, सृष्मसपराय चोरुं वखाण; यथाख्यात 


( २४ ) 


वारित पंचसु कल्यं, संवर भेद सत्तावन रद्य 
1 ११२ ॥ सत्तावन भेदे संवर द्वार, श्रावक ते 
धारे निस्थारः; छ मेदे तप बाह्य ज कल्यो, छ दे 
अभ्यंत्तर तप रुष्य ॥ ११३ ॥ 
॥ निजरातख ॥ 
वहे मेदे निजेरया सार, पष्ठ ते उतरे 
सवपारः; अण्ण छट अट्रुमादि करे, उणोदरी 
पेट परो लवी भरे \॥ ११४ ॥ इृत्तिसंक्षेप कयो 
ठ खार, सखचित्त द्रञ्यनो करे परिहारः; रसत्याग 
जे आंविर करे, कायङ्कदा आतापना घरे ॥ ११५॥ 
अंगोपांग संवरीने रह्या, संदिण तपते इणी 
परे कल्या; दूषण ङूभ्ये प्रायश्ित्त करे, ज्ञान 
युरुनो विनय ज करे ॥ ११६ ।॥ गुशूने आणी 
आपि आहार, वेयाक्च तय कहीए सारः; मन 
वचन काय राखी ठाय, चंच पकारे करे सञ्ज्ञाय 
॥ ११७ ॥ शुक्छ ध्यान धमं ध्यान ज धरे, करम 
खपाववा काडसम्ग करे; वारे प्रकारे निजेरा कटी, 
पांचसे अंगे गुरुमुखथी खही ॥ ११८ ॥ 
१ संलिनता, 


~~~ 


(3 }) 
॥ वंधतच ॥ 

प्रकृति वंधनो एहि ज पर्याय, रुडो पाडओ 
होय स्वभावः; स्थिति वांधी होय कर्मनी जेटली, 
सही भोगवे ते तेटङी ॥ ११९ ॥ अतुभाग रूप 
रस केठवे, परेरा कनां ठठ मेवे; ए वेधना 
चार प्रकार, टाक ते पामे भवपार 1 १२०॥ अथवा 
वधत गंभीर, सूक्ष्म छे पण तेहनो हीर; क- 
दियं करवा पर उपगार, वधतच्छना चार पकार 
॥ १२१ ॥ एणी परे मेको जीव कमं वध, जीम 
एकटा फुर ने गंध, तिखन तेर जीम छे एकटा, 
दूष पाणी जीम मन्यो सामटा ॥ १२२॥ तेणी 
परे जीव भिश्च छे कमं, लोक दैव कटेेते 
क्म; कर्म भेयो सुख दुःख सहे, वेर भाव छे 
पण एकटा रहे ॥ १२३ ॥ कांडर्णक थाये कर्म 
चख्वत, कांडएक जीव करे तस॒ अंत; जीव 
कर्मनो एहबो दाकर, एक एकने खाट तत्का 


(> ००, 


1 १२९ ॥ कमवेधना चार प्रकार, पक्राति स्थिति 


१ खराय. २ कोड उग्वत, ३ रोके. 


( २६ ) 
रस पदेशा अपारः धरक्रति कहीए कमं स्वसात्, 
स्थिति रहेवु आडउखान भाव ॥ १२५ ॥ कडवी 
मीठो रस अचुभायः, प्रदेश भेदे दर संचे खागः 
मोदकने दृष्टाते वेध, अथवा वेय गूटिका संवध 
॥ १२६ ॥ कोडक वेद्ये वाटी ञपधि, वांधी 
गूटिका नव नव विधिः; तेहतणे वेध ए चीह 
मेद, पदेखो प्रकृति कहं ते छेदं ॥ १२७ ॥ 
कोडक गोरी तो हरे ताव, कोडक करे सवलाडइ 
माव; एक श्छेष्मनो हरती ताप्‌, एक कोढठनो 


५ 


टले पाप। १२८ 1 एक गोणी टाठे कासने 
शास, एक हरस जखोदरनो वास; एक गो- 
ठीथी -सन्निपात ज जाय, एक निवार पित्त ने 
वाय ॥-१२९ ॥ परति स्वभावे इम यण करे, 
बीजी स्थिति आयु इम धरे; दिन पक्ष मास 
छमास तेरह, पे विणसे गुण नवी रहे 
1 १३० ॥ त्रीजो रस गेलीनो जेह्‌, खाटी खारी 
मधुरी तेह; पदेश चोथो तेर प्रमाण, एम 
कहीए गोकीनो मान ॥ १३१ ॥ इणे दष्टाते 


( 3७ ) 
जीवनो धर्म, पुटृगर ठेड वांे कर्म; ज्ञान ददन 
चारित्र आवरे, वरे दुःख सुख अनुसरे ॥ १३२॥ 
भाये ते प्कति वंधनो कल्यो, क्राति स्वकर्म 
स्वभाव संयद्यो; बीजी स्थिति रेवां आय, 
नाण दञजनावरणी वेदनी अतराय ॥ १३३ ॥ 
तीस कोडाकोडीं सागर चिश्चा, तेरा सागर 
आयुनो काठ; वीदा कोडाकोडी नाम गोरु 
आय, सित्तेर कोडाकोडी मोहनी कहेवाय 
॥१३४॥ जघन्य वेदनी सुद्रत वार, नाम गोचने 
आठ व्रिचार, स्थिति थोडी बीजा कर्मतणी, 
अंतरमुहत भमाण लघु गणी ॥ १२५ ॥ त्रीं 
अशुभ कमं रस छिव, श्युभ क्म रस साकर 
रीवः; कभमैतणो दल चोथो प्रदेश, एकटा रहे 
हठवा खवले ॥ १३६ ॥ सोवन आवद्धी सम 
सुभ कमे, रोह समान रदीष अशुभ क्म; वैध- 
तच ए चार प्रकारमत वांधो कोड नरनार॥ १२. 
॥ मोक्षतच्च ॥ 
मोक्षतच् नवमो ए द्वार, तेहतणो हवे 


( २८ ) 


कटं अधिकार; सकर कम॑तणो क्षय करी, जीव 
रहे वीहां सुख अनुसरी ॥ १३८ ॥ खोकाय- 
सभे ते नित रहे, नास्तिक होय ते नवी सदह; 
तेहने मोक्ष थापवा भणी, पहेखो भेद कदय 
त्रिञ्ुवनधणी ॥ १३९ ॥ सोश्च पदारथनो एह 
मतो, एक पद्‌ नाम मटेचकख्तो;ःजेजे एक 
पद्‌ ते छे सही, जम जगजीवनी दया कदी 
॥ १६० ॥ वे पद नाम पदारथ जह, केरला 
सत असत होय तेह; श्रीनदन जीम दस्ती- 
दृत, राजपुच्र ने ठक्ष्मीकत ॥ १४१ ॥ वक्ष- 
कुसुम अने स॒गसिग, ए वेहू ' शब्द छता 
सरगंगः; वे शब्द्‌ नाम अकता जह, रादासिग 
वभ्यापुत्र ज तेह ॥ १४२ ॥ कुरंगससिग ने 
रासभसिग, पाडो गाभणो करहासिगः; आकारा- 
कुम संजोगी नास, पएहनो किहांय न दीसे 
ठाम ॥ १४३ ॥ तेम एक पद नाम मोक्ष 
निःसदेद, ॐ निश्च म धरीरा सदेहः; वली माणा 
द्वारे करी, मोक्षि परूपणा करं ते खरी ॥ १४४ ॥ 


{ ३९ ) 
चीजो भेद मोश्ननो जेह्‌, कोण कोण जीव खृहे 
पण तेह; मानवपणे पामे मुगत्ति, जिह गतिनाने 
नहि सुगति ॥ १४५ ॥ पचेद्रिय कोक सिध 
थाय, ची ती चौरंद्धिय नवी कहायः; चसकायथी 
शिवपुर दोय, पांच काय पण न खे सोय 
॥ १४६ # मव्य जीव ते पामे एह, अभव्य 
जीव पामे नव तेह; हे सन्नियां सोक्ष जं ढार, 
असन्चिया न ख्हे निरधार ॥ १४७ ॥ पंचमे 
चारित्रे रुदे शिवसुख, पिरे चीहं नवी पामे 
सुख; समकितना भेद छे जे पच, पषटिखां 
चीने नी शिव संच ॥ १४८1 क्षायिक समकित 
जीव जे रहे, मोशन पामे ते जिनवर करे; अणा- 
हारी मुक्ति जड मठे, आदहारी ते संसारमां 
रुठे ॥ १९९ 1 केवछदशने शिसुख सदी 
चक्षु अचकु अवाधि रीं नदि; केवठन्ञाने 
मोघ सवटा, चीज चीं ज्ञाने नहि कदा ॥१५०॥ 
एणे दा स्थानके पामे सुगति, प्रथम हार जाणे 

१ संदी, 
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॥ १५२ कविदश्चेछ ति केरला होय, सिद्ध रद्य 
अवग्ाही जोय; असंख्यतसे आभे सोके 
जाणः, सिद्ध र्या एकु अनंता सान \ १५३ ॥ 
स्थशनाह्वार < चाथो कल्यो, सिद्ध केट्खो श्षेत्र 

फरस्ी रद्य; क्षे्थकी सानो निरधार, आद्चेरी 
ते फेना सार ॥ १५४ ॥ सिद्धने हवो केटरो 
कारू, दे माख्यो छे दीनदयार; एक सिद्ध 
आश्र सादेयनंत, विद्ध ख्व अश्री अनादि- 
अनत ॥ १५ \। छद्रुः कष्या अतर्‌ इर, सद्धा 
सिद्धमां अंतर सारः सिद्धसिद्धमां अंतर नष, 
सिद्ध रद्या छे मांहोमषहं ॥ १५६ ॥ भागद्वार 
सातम. वखाण, केटखामे सगे सिद्ध रद्या जाणः; 
संसारी ते सघव्छा जीव, अनंतमे भागे सिद्ध स- 
दीव ॥१५७॥ आटमा दारतणो परस्ता, सिद्ध 


^ 


( ०१) 


रद्या छ केहवे भावः; ज्ञान दर्शन छे क्षायिक 
भाव, जीवतणो पारिणासिक भाव ॥१५८॥ जीव 
फीटी अजीव न थाय, अजीव फीटीने जीव न 
कलहाय; भव्य ट्छीने अभव्य न होय, अभव्य- 
पणं टी सव्य न जोय ॥१५९॥ पारिणामिक 
भाव ए जाणवो, जाणीने समित आणवो; 
समिती पामे सुख अनंत, एणीपरे भाख्यो 
श्री भगवंत ॥ १६० ॥ अल्पवहख ते सिद्ध- 
तणा, किया थोडा ने किया घणा; नपुसक सिद्ध 
ते थोडा जाण, संख्यात युण स्री सिदध 
वखाण ॥ १६१ ॥ स्री सिथी पुरुष ज कट्या, 
संख्यात युण अधिका रुह्या; एक समये सिद्ध 
कटा थाय, ते पण वात कही जिनराय ॥१६२॥ 

ददा नपुंसक सिद्ध ज जाण, वीश होय खी सिद्ध 
परमाण; एक सो आट पुरुष ज कट्या, जिनवर 
वचने आगमथी द्या ॥ १६३ ॥ चसे छहोतेर 

वोखनो सार, आगमथी कीधो विस्तार; नवत- 

वनी चोपाइ एह, भणे गणे सुख एमे तेह 


( ४२ ) 
१६४1 श्री तपागच्छतणा शणमार, श्रीषिजय- 
प्रभसूरि गणधार; तास पाटे विराजे सार, श्री 
उदयविजय उपाध्याय एहेतकार ॥१६५॥ तास 
रासनसांहे सोभता, श्री मणिषिजय पंडित 
छत; तास शिष्य भाग्यविजयजीए कट्या, एह 
वोर सिद्धांत थकी संयद्या ॥ १६६ ॥ 


संवत सत्तर छसरो उदास, 

नगर पाटण रद्या चोमासः; 
माग्यविजयजीए विनति करी; 

सघ समक्ष सो चित्तमां घरी ॥ १६७ ॥ 





0 व ह 
& इति श्री नवत्व स्तवन. 
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॥ ओरी विवेकविजयविर चितं ॥ 


॥ श्री नवतच्वस्तवनम्‌ ॥ 
धा << -- 
] दुहा ॥ 
सरस्वतीने प्रणसु सदा, वरदाता नित्यमेव । 
मुज मुख आवी तुं वसे, करु निरन्तर सेव ॥१॥ 
आदीश्वर अरिहत नमु, युगा धर्म निवार । 
मरुदेवीयुत चंद्रो, पद्यीज सुज आधार ॥२॥ 
तासतणा पद्‌ युग नमी, वणैवुं तच्छ विचार । 
भवियण एक चित्ते करी, नाम कट हितकार ॥३॥ 
जीव अजीव पुन्य पापज, सवर आश्रव जेह्‌ । 
निर्जरा वध मोक्नजे, जिनजीए भाख्या तेह 11४॥ 
एहना मेद्‌ छ नव नवा, आगममां अनुरूप । 
॒रुमुखथी जे सांभरी, भाखु एह सरूप ॥५॥ 
॥ दल १ ली॥ 
(सोमा श्री जिनराज ओख्ग सुणो अमतणी छलना-ए देरी ) 


जीवतत्तना भेद ते चौदे जाणीए छलना, 


( ४४ ) 


चोद्‌ अजीवता मेद ते सनसमां आणीए छडना। 
सेद वैताखीद युल्यना सवियण्‌ चिन्त धरो 
खरना, व्याप्ती सेद वे पापन्म सवथी संवरो 
ख्खन ॥ १॥ आश्चवना वैताद्धीश्च सेद्‌ ते 
सशवीए रखना, संबरना सावनं चचित्तसां 
खावीफ खना ¦ वार भेद छे निर्जरा कते 
निजैरे छना, जेहथी राणी मोक्षरमणी सुखने 
बरे खना ॥ २ ॥ वधतच्छना चार ते वंधने 
वोडीए रुखना, मोक्षखना नव ते सुंखेथी 
जेडीए रखना । सवं मट्टी नव ॒तच्वना मेद 
ते जाणीए रखना, बसें रे छो तेर मनसां आणीप 
कलना ॥ ३ ॥ तैहमां बाणं अरूपी भेद ते सुख- 
करु रुखना, एक सो चोराखी रूपी कहे ते जिन- 
वरु छना । इंमर युरुना ध्यानथी सुखने अनु- 
सरे खुखना, षिवेक कहे भवि खोक के भवसा- 
यर तरे खुडना ॥ ४ ॥ 
॥ दुहा ॥ 

भरम्‌ श्री जीवतच्ना, भेद कहं हितकार । 
विवरीने ते वणेवुं, एक. एक सुखकार ॥ १1 


( ४५) 
॥ दाक २जी॥ 
{ नदी यसुनाके तीर उडे दोय पैखिया-ण देरी ) 


एक भेदे कल्यो जीव दुविध भेदे बरी, 
त्रण प्रकारे जाण चडउविह कटे केवरी । पंच 
पड्विध जीव छे छए भाखीया, अरिहा जिन- 
वर एह के मुखथी दाखीया ॥१॥ चेतना क्षण 
जीवते एटखे एक छे, जस अने वीजो स्थावर 
उदां नदी खेद छे । खी वेद पुरुप नपुसक च्रण- 
विध ए सही, देवगद मनुष्य तिर्यच नारकी 
कही ॥२॥ पांच प्रकारे जीव पचेन्द्रिय पर्खीए, 
छ प्रकारे जीवे छकायने निरखीए । इणपिध 
छ भेदे जीव धारो तुम एक मना, आगलठः ददा 
तस प्राण कटे त्रिभुवन जना ॥२॥ पांच इन्द्रिय 
त्रण वर श्वासोश्वास आखुं, ए द्र प्राणते 
दोय बिवरी कटं पारखुं । एकेन्द्िय भ्राण चार 
वेइद्रिय छ कल्या, तेइन्द्िय सात जाण चड- 
रिन्व्रय आठ र्या ॥ £ ॥ असन्ञी पचेन्दरियने 
नव सन्ञी ददा धारजो, एह विना अवर न होय 


( ४६ ) 


संदेह भन वारजो । हवे एकेन्द्रिय जे सूक्ष्म 
जाद्र दोय छ, पचेद्दिय संज्ञी असंज्ञ दोय भेदे 
जोय छे॥ ५॥ बेइन्डिय तेइन्दिय चौरिद्धेय 
जाणजो, ए साते मेद्‌ होय के शुम सन आणजो। 
पञ्ज अपज्ज दोय चदं भेद जीवना, धारो 
चिन्तसां एह के यविजन एकमना ॥६॥ आहार 
इारीर इन्द्रिय चास वचन सङ, मननी खटी 
जाण एकेन्द्िय चड कही! वि ती चडरिद्रिय 
असच्वीने होये पांच ए, षट्‌ संक्ञीने जाण विवेक 
कहे साच ण ॥ ७॥ 
॥ दुहा ॥ 
जीव त्ख पूरण थयो, हवे अजीव विचार । 
भिन्न भिन्न करीने कहु, सांभवजो नरनार ॥१॥ 
॥ दाङ जी॥ 

( वीरजीने वचने अगख्रतसर इरे-ए देसी ) 

धमोस्तिकाय देश प्रदेश छे रे तिम अध- 
मास्ति रे काय ! एहना चण चरण सेद कल्या रे, 
एम आकाराना जण थाय ॥ १॥ सवि तुमे 


( ४७ ) 


जाणजो रे अजीव तच्छने रे (आं कणी) ए त्रणेना 
नव भेद सुंदरु रे, दामो भेद ठे काक । खध 
देद्य पदेश परमाणु रे, अजीवना चडद कट्या 
सुविखास ॥ २ ॥ भ० ॥ धर्मास्ति अधमौस्ति 
पुद्गखा रे, आकारा काठ सुषिहाण । ए पांच 
अजीव जिन कद्यारे, क्या कट्या विभुवनभाण 
॥ ३॥ भ०॥ चरण स्वभाव धर्म स्तिकायनो रे, 
अधमास्ति स्थिर ठाण। अवकाडा आपे पुद्गल 
जीवने रे, हवे पुदगखना चार विनाण ॥४॥ ॥भ०॥ 
खथ ददा प्रदे पस्माण्ुओ रे, पुद्गखना चार 
भेव । हवे आलिका भेद तमे टो रे, असख्य 
समय आवली मेव ॥ ५ ॥ भत ॥ एक क्रोड ने 
सडसरट खाख छ रे, उपर सीतोत्तेर सहस ज 
जोय । वरो सोरु आवछिका करी रे, एटटी 
आवी एक सुतै होय ॥ ६ ॥ भ० ॥ श्रीस्त 
सुत ते दिवस रा्री कही रे, पत्नर अहोरात्री 
एक ज पक्ष । वे पक्ने एक मासज भावीए रे, वार 
मासे एक ज वर्षं ॥ ७ ॥ भ० ॥ एहवे वर्प हवे 


( ४८ ) 


पूरव कटं रे, सीतेर खख कोडी वरस जं भाव। 
छप्पन सहस कोडी वरस सान कषर, पूरव एटरे 
वर्षे थाय ॥ ८ ॥ भ० ॥ असंख्यात पूरवे एक 
एल्यापस जाणीष रे, ददर कोडाकोडी सागर एक। 
सागर दस कोडाकोडी उत्सपिणी, अवसपिणी 
कोडाकोडी छेक ॥९॥ भ०॥ वीच कोडाको 
सागर काठचकर छे रे, काठ अनेक (नंत) युष्म 
पराक्ते जाण 1 डंगर गुरुना पद शुभ ध्यानथीरे, 
यित नित विवेक रहे कल्याण 1 १० ॥ भ< ॥ 
॥ दुहा ॥ 
एुण्य तच्छतणा कहं, मेद्‌ बैताखीदा जेह । 
एकमना थइ सांमलो, आणी अधिक स्नेह ॥९॥ 
। दार र थी॥ 
( सदेवजी श्री विमखाचरू मेटीए दो खङ-ए देरी. ) 
ष्टेवजी वेताली भेद पुण्यतना हो 

खारू, शाता वेदनीय उच्च गोच सा० ॥ सा 

खष्य गति सनु आलुप्वीं हो खारू, चार भेद 
ए युक्त सा०॥ पुण्य तत्व हवे सांभलो हो खा ॥ 


( ४> ) 


( ए आंकणी >) ॥ ९॥ सा० सुरटुग पेचेद्रिय- 
पणे हो खार, पांच देह मनोहार सा० ॥ सा० 
ओदारिक वैकरिय आहारके हो खाल, अंगोपगे 
सक्त धार ॥ सा० ॥ युण्य०॥ २ ॥ सा० प्रथम 
सघयण सस्थान हो खार, शुभ वणे शुभ 
गध ॥ सा० ॥ सा० शुभ रस शुभ स्परने हो 
खार, अथुरुलघु अदभ ॥ सा०॥ पुण्य० ॥ ३॥ 
सा० पराधात चसोश्चासनी दो खार, रेवानी 
जेहनी शक्ति ॥ सा० ॥ सा० आतप सेद्‌ पच- 
वीसमो हो खल, उव्योत क्म तो व्यक्त ॥ सा० 
पुण्य० ॥  ॥ सा० सुखगति शुभगति करे हो 
खार, नेमाण नाम (ख) गड पव ॥ सागा सा० 
त्रस दशको ददा भेदनो हो खार, आग कटं ते 
सवं ॥ सा० ॥ पुण्य० ॥५॥ सा० सुर नर तिरि 
आखु हो खाल, तीर्थकर नामकर्म ॥ सा०॥ 

सा० हवे स दशको बणवुं हो छाल, जेहथी 
रहो शिवरामं ॥ सा०॥ पुण्य० ॥६॥ सा० त्रस 
वाद्र पयासा हो खर, पत्यक स्थिर शुभ नाम 


् 


( ५० ) 


॥ सा० ॥ सा० समाम्य नामकसथी हो खार, 
जीव खे शुम ठाम ॥ सा० ॥पुण्य०।॥७॥ सा० 
सुस्वर आदेय जस नामथी दो खारु, जीव रहे 
सुख निय ॥ सा०॥ सा० डंगर यरु पद सेवतां हो 
खार, विवेक रुहे जम जीत ॥ सा० ॥ पुण्य ०॥ ८ ॥ 
॥ दुहा ॥ 
पाप त्थी दुःख होय, पामे नरक द्वार । 
ते मारे चेतन तसे, मनथी एह निवार ॥१॥ 
॥ दार प्मी॥ 
८ सुरती महीनानी देशी ) 

आवरण पचमे तिम वली अतराय पच, पच 
निद्रा कदी ददन चार ते खरूखच । नीच गोत्र 
असाता तिम वरी मिध्याख, स्थावर दराको आ- 
गर्‌ कहे सांभटो एह विख्यात ॥ १ ॥ नरक- 
त्रिक अने वरी पणवीस कषाय, तिर्यिदुग ए 
कट्या भेद वासटठ थाय । इग बि ति चड जाइ 
कुखगड्‌ उपघात, होय प्राणीने ते सही नीच कर्म 
विख्यात ॥ २ ॥ अञ्युभ वणं अश्युभ रस. गंघ 


८ ५१९) 


अशुभ जाण, फरस अशुभ ते कल्यो आगममां 
जगभाण । पढम संघयण विना नही पटम 
संस्थान, वहोतेर भेदं एह थया जाणो एहनो 
सान ॥ ३ ॥ स्थावर सुहुम अपञ्ज साधारण 
अथिर, अशुभ दुभग दुसर अनादेय अपजस 
श्रीर। आगममां पाप तच्छना भेद ए व्यासी जाण, 
डंगर युरुना सेवक विवेकने नित्य कल्याण ॥४॥ 
॥ दुहा ॥ 
पापतच ते ए कद्यो, हवे आश्रवनो काम । 
पाप अवे ञे जीवने, आश्रव एदु नाम ॥१॥ 
॥ दार दी 1 
८ जान्तिजिनेश्वर केमर अर्चित जगधणी रे के अ०-ए देरी ) 
पांच ईंदटिय कपाय चार के अवत पण क्या रे 
के अ०, जोगतणा चरण मेद्‌ के युरमुखथी खद्या 
रेके यु०॥ हवे क्रिया ते जोय के पणवीस अनुकमे 
रेके प० तजीए जेहथी रोय के पृण्यशंः सक्रमेरे 
के पु०11९॥ परेरी कायिकी जाण के वीजी अधि- 
करणिकी रे के ची° च्रीजी ्रदेपिकी होय के 
चोर्थी पारितापनिकी रे के चो० 1 प्राणातिपाति- 


५.५ 
देः 


की पंचमी छदी आरंभिकी रे के छत परियरहकी 
सातमी आटसी सायिकी रे के आ०॥२। सिध्या- 


( 


ददन अघ्रत्याख्यानिकी नव दद करीरेके 


न० दिष्टी पुष्टी पाड्च्चिकी त्रयोदद्य ए ल्ह रे 
द° \॥ सासंत नीसस्थ स्वटस्तिकी साोख्मी रे 
के व° सत्तरमी आणवणिकी विदारण अढटा- 
रमी रे के षि०॥ ३॥अणाभोगा अणवकंख वे 
मी वीर थइ रेके वे० अणडपयोग समु- 
दायिकी बावीसषए रही रे केवा०॥ अेवीशमी 
ते रागिकी चोवीसमी देषिकी रे के चां० पण- 
वीसमी इयापाथेकी कही विशेष करी रे के क 
118 ॥ सेद्‌ वेतादीदय आश्रव त्छना ए कद्यारे 
के त° सम्यगृहश्चि जीव के मनथी सद्या रे के 
म० ॥ डंगर यरु शुभ ध्यानी आश्चवने तजो 
रे के आ० विवेक कहे भविरोक के शिवरमणी 
भजो रे के शि०।॥ ५॥ 

॥ दुहा ॥ 
संवर ते छदो कहं, भेद सन्तावन जेह्‌ । 
मनथी संवर ञे करे, शिवसुख पामे तेह ॥ १ ॥ 


( ५३) 
॥ दार ७ मी ॥ 
{प्राणी चाणी जिनतणी अथवा सुनिसुत्रत जिन वदना-ए देगी) 


सवर तच ते संभलो, सवरीए आतम 
नीत रे 1 अरिहा जिनवरे भाखीयो, आगममाहि 
शुभ रीत रे ।॥ आगममांहे शुभ रीत सुचित्त 
सुनीत जगतथुरु भाखीयो सुखकद रे, सुखकंद 
आनद अभद्‌ जगतयुरु भाखीयो सुखकंद रे 
( आंकणी >) ॥ १॥ पांच सुमति अण युपि 
जे. परीसह वावीस नीवाो रे । दशविध मुनि- 
वर धर्म जे, मुनिजन नितनित तुमे धारोरे 
सुनि° जग० सुख० सु° ॥ २ ॥ पांच सुमति 
विवरी कहु, उर्यासमिति प्रथम वखाण रे ॥ 
छकाय रक्ना जे करे, इया कटी तेह सुजाण रे 
इरया ज० सु०॥ ३॥ भाषालमिति वीजी हवे, 
सुने सुख उपजे सोय रे ॥ एषणा वेतादीश 
दोप जे, सुनिने आदार इम होय रे सु° ज° 
सु ॥ ४ ॥ आदाननिक्षेपण समिति, खेवे मूके 
शुभ योग रे ॥ पारिष्टापनिका कही, मर मूर 


{ ५ ) 
नालि उपयोग रे म० ज० सु प तरण युति 
ह्वे चित्त धरा, सनं वचन कया करे शुद्धरं॥ 
आह पवन सात ज, सुनि धारं तहा ज बुद्ध र 
मु° ज० सु० ॥ ६ ॥ क्षुधा पपासा रत्‌ ज 
उष्ण इंस परीसह यचेख रे ॥ राते ।खयाप्दक 
ते वरी, चस्यिा निसीहियादिक मेर रं च० ज० 
सु० ॥ ७ ॥ शय्या अकोस वह जायणा, जरा 
रोग तणा रे ॥ मरू सक्तार परासह ज, पन्ना 
अन्नाण समन्त रे प० ज० सु° ॥८<ा। खता महव 
अल्व, सुत्ती तव ॒संजम मेह रे ॥ सच्च साच 
अकिचण, बभचेर दसविध जेह रं व° ज० घ? 
॥ ९ ॥ प्रथम अनित्य भावना अशरण सत्तार 
एकस्वर 1 अन्यत भावना पांचमीः अशुगच ना- 
वना तत्व रे अ० ज० सु० ॥१०॥\ आश्चव संवर 
निर्जरा, खोक वोधिदुरखंम भावरे!\ धसध्यानत 
बारमी. ए 3 भवजलर जंतु नावरे ए० ज० सुर 
1१९॥ हवे पांच मेद्‌ चारिना, सामायेकं छृदाप- 
स्थापनरे॥ परिहारसूक्ष्म चारित्र जे; यथास्यात्‌ 


(५५) 


मोक्न निदान रे यथा० ज० सु° ॥ १२॥ यथा- 
ख्यात चरण जे आच रे, ते पामे मुक्तिनो ठाणरे। 
डंगर शुरुना ध्यानथी, विवेक रहे बह नाण रे 
बि० ज० सु०॥ १३॥ 
॥ इदा ॥ 
वार प्रकारे तप तपे, निजैरा तेदयुं नाम ॥ 
आस्मषदेदो तेहथकी, कमं पुद्गरु खयटाम ॥ १॥ 
॥ दारु < मी॥ 

( हओ चारित्र जुत्तो सुमति ने गुक्तो-ए देगी ) 

अणसण तप ते अन्न पाणी खेवे नही, सो- 
भागी, वटी छह अहम तपने जाणो सही, सो०॥ 
पुरुपने वत्रीस कवर खी अहावीरा रुहे, सो० 
नपुंसकने चोवीदा कवर जिनवर कटे सो० ॥१॥ 
द्रव्य क्षेत्र काठ भाव अभियह्‌ धरे, सो० चन्दन- 
चाखा वीरनो अभियह पूरण करे, सो०॥ चति. 
क्षेपण तप ए श्रीजो कल्यो, सो० पट्‌ रसनो 
करे त्याग प्‌ तप चोथो रद्यो सो०॥ २॥ टोच 
करावे अबाणे पगे सचरे, सो० इत्यादिक भली- 


( ५५६) 


आतश्च कायकष्ट आदरे, सो०॥ पांच इईंद्धिय चार 
कषाय जोगे शोधवा, सो° खी आदिकः संसग 
सवेथी सोधवा सो० ॥३॥ षड्विघ वाह्य ए तप 
तुसे जाणजो, सो० युरुमुखथी खटी भाव संदेह 
मन नणजो, सो०॥ हवे षड्विध अभ्यंतर मवी 
तमे सांभरो, सो० धरीए चित्तमां एह मूकी मन 
आमल सो० 11४1 पोतानी वातने खोक ते जाणे 
नवी रहे, सो० हेखामांहे तेहि ज कर्मने खेपवे, 
सो०॥ पाप खास्यो होय ते युरुसुख आरोवे, सो° 
एणीषिध प्रायश्चित्त वपने जाढवे सो ०॥५॥ नाण 
द्रस्षन चारित्रनो विनय घणो करे, सो० अरिहंत 
सिद्ध चेत्य विनय सनमां धरे, सो० ॥ वेयावच 
तप त्रीजो प्रश्चव्याकरणे क्यो, सो० चौद भेदे 
वेयावच् युरुसुखथी रुद्यो सो० ॥६॥ हवे चोथो 

तप सञ्क्चाय ध्यानने मन खरे, सो० सिद्धांत वाचि 

पे सिद्धां तने नित्य गणे सो०॥ चितवे धर्मो 

पदेरा हेये भवी चित्तमे, सो ० जेहथी पामे सज्ज्ञाय 

तपना वित्तने सो० ॥ ७ ॥ समतामवे मनने 


( ५७) 


आणो ध्यानमे; सो निरामय निराकार अवस्था 
ज्ञाने, सोन शुकरुभ्यानने ध्यावे रोद्रने परि 
हरे सो० ए पंचमो तप भवियण चित्तमांही धरे, 
सो०॥८॥ छट हवे काडसम्ग तप तुमे आदरो, 
सो० क्रोध अने मान माया खोभने परिदरो सो०॥ 
अभ्यन्तर षट्‌ भेद प्राणी मन धरो, सो० विवेक 
कहे भवियण भवसायर तरो, सो० ॥९॥ 
1 दुदा ॥ 
वंधतक्छ दूरे तजो, वधन ते नित्यमेव । 
जेथी दुःख पामे घणुं, कहे श्रीजिनवर देव ॥१॥ 
॥ दाङ ९ मी॥ 
( कपूर होय अति उदो र~ देगी ) 

वधतक् हवे साभिठो रे, भवियण तुमे 
उमेद ॥ चार प्रकारे वेध छे रे, भाखे जिन अवेद्‌ 
रे प्राणी! सांभठो तेह सुजाण (ए आंकणी >) 
1 १1 षृत्तिवध पहेरो क्यो रे सहाव कटेतां 
स्वभाव ॥ स्थिति ते काठ जाणजो रे, एही ज 
एहनो भावरे ॥ प्राणी० ॥ २॥ अनुभाग वध 


( ^€ ) 
ते शुः कहे रे, कटुक अने मीटो रस ॥ प्रददा 


वेध चोथो हेरे, ठटसंचय जाणो तस रे 
॥ प्राणी ०।२॥ ज्ञानावरणीय कमनो रे, चश्रुवंघन 
जेह ॥ दान ते कटीए बीजो रे, पोष्टीया सरखो 
एह रे ॥ पा०॥ ४ ॥ वेदनीय ते असि सारी 
खो रे, मोहनीय मदिरा समान ॥ हेड सरीखुं आयु 
जाणीएरे, चितारा सरखो नास रे ॥ प्रा०॥५॥ 
गोत्र ते कुमार जेहवो रे, भंडारी सरखो अंतराय ॥ 
आठ कम॑ भाव जाणजो रे, जहथी दुगेति जायरे 
॥ पा०॥ ६॥ नाण दंस्षण वेयणी रे, अंतरायनुं 
मान ॥ त्रीरा कोडाकोडीलुं रे, सागर एह निदान रे 
॥ प्रा० 1 ७॥ वीदा कोडाकोडी नाम गोच्रनीरे 
आयु अयर तेच्रीस ॥ काठ उच्छरृष्टो पूरो थयोरे, 
( सीत्तेर कोडाकोडी मोहनीरे > भाखे श्री जम- 
दीदार ॥्रा०॥८॥ जघन्य काठ हवे कटु रे, आट 
कमेनो जेह्‌ ॥ वेदनीय कमनो जाणीषरे, बार 
सुदत्तं कद्यो एह रे ॥ प्रा० ॥ ९॥ नामकम गोत्र 
कमनी रे, आठ सुदूतते तिम होय ॥ पेच कर्मनी 


(५९ ) 


आगच्छ केरे, जघन्य कारु तिम जोयरे ॥ प्राग 
॥ १० ॥ ज्ञानावरणीय कमनी रे, दरनावरणीय 
अंतराय ॥ मोहनीय आयु कर्मनी रे, अतस 
कहेवाय रे ॥ पा०॥ ११ ॥ आट करमथी अख्गा 
रहो रे, जिम छृदो सुख निर्वाण ॥ डंगर रना 
पदथकी रे, विवेकने कोड कल्याण रे ।'पा०।॥१२॥ 
) दुहा ॥ 
वधत पूरण थयो, मोक्षतक्त सुविचार ॥ 
ते मटे भवियण तम, आराधो हितकार ॥ १ ॥ 
॥ दाङ दशमी ॥ 
( भवि । सिद्धचक्र पद वदो-ए देली ) 

छता पदनो प्रथम पररूपण, द्रव्य प्रमाण 
वीजो ॥ क्षेत्र पमाण ते जीजनो जाणो, फरसना 
दवारे ते रीञ्चोरे प्राणी । मोक्ष पदने आराधो, 
आराधी शिवसुख साधो रे ॥ प्रा मो०॥ (ए 
आंकणी ) ॥ १ ॥ काठद्रार ते पंचमो थुणीए्‌, 
अंतर छट धीर ॥ सातमो भाग आठमो भाव, 
अल्पवहतर कहे वीर रे ॥ प्राणी ०॥ २ ॥ चार ग- 
तिमांहे मुप्यगतिष, मोक्ष होवे निरधार ॥ 


(९० + 
पांच इद्धियमांहे पचहंषटियथी, शिवपद टह सुख- 
काररे\ प्रा ॥३ 1 प्रथ्वी आदि पाच थावर 
एहने मोक्ष नवी छरौपए ॥ चसकायथी मोक्षे 
जे, ए आणा सदरहीए रे ॥ परा०॥९॥ भव्य 
अने अभव्य दुविधसां, सव्ये होच हशिवटाण ॥ 
सन्नी अक्तघ्नी वे पदसांहे, सश्चीयो छह निवा 
ण रे ॥ घरा०॥५॥ चारित्र पाच प्रकारे भाख्या, 
श्री जिन आगससांही ॥ यथाख्यात चासि ते 
 मोश्न, वीजे चरणे मोक्ष नही रे॥ प्रा ॥६॥ 
पांच प्रकारे ससकित जाणो, पचांगीना जाण ॥ 
बीजे समकिते नवी रुदीए, क्षायिके होवे टाण रे 
॥ षा० ॥ ७ ॥ आहार ते भवमांहे भमाई, 
अणहारी दीये मोक्ष॥ दरौन चार कट्या जिन- 
राजे, केवर मोक्चने साडे रे ॥ प्रा०॥८ ॥ सति 
अने श्रुत अवधि ने ज्ञान, मनःपयेव ते जोवे ॥ 
केवलक्ञानथी केवरज्योति, पथस द्वार एम होवे 
रे ॥ षरा० ॥ ९ ॥ सिद्धना जीव द्व्य अनता, 
अनत जीव पास्या ॥ खोकने असंख्यातमे भागे, 


(६१९) 


सिद्ध ते सवी दुःख वास्यारे॥ प्रा ॥ १०॥ 
शेत्रथी फरसना अधिकी जाणे, एक आकादा- 
प्रदेदरो ॥ एक सिद्धआश्री ते आदि छे, अंतते 
पण नाही रे ॥ घा० ॥ ११॥ पडवाना अभावथी 
जाणो, अंतर सिद्ध न कदीए ॥ स्वं जीवने 
अनतमे भागे, सिद्ध र्या सवी सदहीए रे 
॥ पघ्ा०॥ १२ ॥ क्षायिक ने पारिणामिक भावे, 
वे भावे होवे सिद्ध ॥ स्वैथकी थोडां नपुंसक, 
संख्यात गुणी खी सिद्ध रे ॥ घा०॥ १३॥ तेहथी 
सख्याता पुरुष ज जाणो, समये नपुंसक ददा ॥ 
खरी सीश्चे एक समये वीड, पुरुप अटोत्तर 
इश रे ॥ प्रा ॥ अरपवह्ुतर ए नवमो द्वार, 
क्यो युरुमुखथी मे आज ॥ डंगर युरुपदकम- 
खनो सेवक, षिवेकनां सिद्धां काज रे ॥ प्रा ०॥१५॥ 
।॥ दाङ १९१ मी॥ 


( राग धनाश्री-गिर्आ रे गुण तुमततणाय ए देी ) 
हवे पदर भेद सिद्धना, बरणबु ते सुखकारी 
रे॥ जिनसिद्ध ते आरेह तजी, पडरीक अजिन व- 
छिहारी रे ॥१॥ वारि जाउ सिखनी-ए आंकणी ॥, 


( ४२) 
विहरमान ते बीं सिद्ध कही, अलीथनिन्र 
मसदेवी मायरे ॥ यह स्थावासे करूमापुत्र सिध्या, 
यन्यलिसे बस्कट शिव जाय र ।वा०२॥ म्वटिगे 
साघु ते सिद्ध क्या, चरीखिग चंदनवास रे॥ 
पुरुपटिगे गोतम जाणवा, नपुमकलिमे म॑गेय रे 
॥ बा० ॥३॥ प्रत्येकयुद्ध त नमी थया, पोनानीं 
मेरे स्वयेवु्ध रे ॥ बुद्धवाद्धि सिद्धः ते उपदे, 
सरतादिक बुद्वोद्धि रं ॥ वा 191 एकः जीव 
ते एक सिद्ध, घणा सीद्चे अनेक रे पणीपरे 
पन्नर भेद सिद्धना, वरणव्या सुविवेक रे ॥ वा०॥ 
॥ ५ ॥ जीवारिक ए नवतचछने जे प्राणी सदह 
भवेरे॥ ते नर समकित सुरतम्समो, पा- 
मीने रिव जवेरे॥ वा० ॥ ६ ॥ जीवो संवर 
निजंरा मोक्ष, ए चारे होवे अरूयी रे॥ वंध आश्रव 
पुण्य पाप जे, एहने कदीए रूपीरे ॥ वा०॥५७॥ 
मिश्रभावे अजीव छे, वेध आश्व पुण्य पापरे ॥ 
ए चारेने छांडवा जेहथी, है प्राणी संताप रे 
॥ वा० ॥ < ॥ जीव अजीव वेने जाणवा, संवर 


(६३ ) 


निजरा मोक्न रे॥ आद्रवा ए जण तच्छने, प्राणी 
खे शिवराम रे ॥वा०॥ ९ ॥ काठ अनत गये 
जिनमार्भे, सिद्ध एच्छा उद्यस रे ॥ निगोदने 
अनंतमे भागे, सिद्ध थया सुविरखास रे ॥ वा०॥ 
1 १० ॥ ए नवत््तणा यण गाया, दिनदिन 
चटत सवाया रे ॥ श्री इुगरविजय गुरुपसाये, 
विवेकने नित सुखदाया रे ॥ वा० ॥ ११॥ 
॥ फटस ॥ 

जगजंतुतारण दुःखानिवारण आदिजिन- 
वर में शुण्यो, संवत अढार वहोतिर वर्प भविक 
हित हेते भण्यो ॥ १ ॥ दम्मणपुरमां विजया- 
दङ्धमी आशिन मास शुभ पक्ष ए, सुरणुसुवारे 
सुख वधारे कहे कविजन दक्ष ए ॥१॥ तपगच्छ- 
राजे वड दीवाजे श्री विजयदयासूरीश्वरु, तस 
चरण सेवी सुक्तिविजय भविक जनमनसुख- 
करु ॥ ३॥ तस शिष्य सुदर युण पुरेद॒र पडत 
डंगर मुणीद ए, तस शभिप्य सेवक भणे भवे, 
विवेक ख्हे आणंद ए ॥ £ ॥ 


॥ धी धि्रैफयिजयचिरचित नयनस्य स्तवन ॥ 


@  &@ (ओ (दि | 
श्र वारष्जन स्वुतमामत 
चोवीश दंडकनुं स्तवन. 
। दुहा ॥ 
पणसी सग्स्वती भगवती, तीम जिनवर चोवीर्‌ । 
गोतम प्रमुख सूरि तथा, यरु उन्तम सुज गीद्ा ।॥१॥ 
७, 4 = शक ५ १.९ 
चोवीदा दंडकने विषे, दरार अछ युणंतीसः; 
विवरी कहें तेहने, जिम भाखे जगदीश ॥ २॥ 
नाम॑ छेदय त्रीजुं त॑नु, अवगांहना संघेणं ) 
संज्ञा आछति सातम, ` संपरार्य सुणो सेण ॥ ३॥ 
इद्धं समुद्धत टि, दंन नाम जोगोयोभं । 
उपपीत ने चवैन स्थति, पजैन्ति आहारनो भोग शा 
गंतिआगति वेदं मवतँनो, चोवीरामो भाणार । 
9 > ६.0 , €^. = 4 >९ [७९ 
संपदां धम जीरवोयोनि, कुठ अल्पबहत्व विचार 
(द्वार ९ छ)-घसा वदा सेखा, अंजना रिष्ठा नाम 1 
मघा माघवती सातमी, ए साते दुःख खाण॥&॥ 
१ ओगणव्री्च, # कषाय. 


( ६५ ) 

असुर नाग सर्वैण, विद्युतं ने अधिकुमार; 
दिर्व उर्दैधि दिर वारु, स्तनिर्त ए दश्च श्रीकार॥७॥ 
सात नरनुं एक छे, एकादश दंडक एम; 
थावर पांच्ं तथा जण, वरिगरेद्रिय गणीए तेम ॥८॥ 
पर्चद्रि तिर्य मँज ने, व्य्तं ने ज्योतिर्वै; 
वैमानिर्दे चोवीश ए, नाम द्वार सुण शिप्य ॥९॥ 
(दारं २ जु) नरक तेड वाड विगलेद्धिय, अपन्न 
छेदया तीनः पंचेद्रिय तिर्यच मनुष्यने, पद्‌ छेदया 
होय पीन ॥ १० ॥ भवनपति दद व्यंतर, प्रथ्वी 
अप्‌ वण काय; ए चडद्‌ दडकमांहि, आगरी 
चार कटाय ॥ ११ ॥ ज्योतिषि सोहम इदान, 
एक तेजो होय; पचम देवखोक रगे पद्य, उपरे 
शुक जोय ॥१२॥ ( दवारं ३जुं )-नारकी देवता 
सर्वैने, वेक्रिय तेजस्‌ कर्म; वायु तिर्यच प॑चेंद्भिय, 

१ लेश्या छ दोय छे, कृष्ण, नीर, कापोत, तेजो, पद्म, 
शुक्ल. २ तु पाच होय छे, ओद्रिक, वेक्रिय, आहारक, 
तंजघ्र, कामण, 








(९ दष्ट 


आहारक वितु ए ससं ॥ १३॥ वायु विना चड 
थावर, विगरने तरण शारीर; ओदारिकि तेजस्‌ 
कर्म, सनुजने पण कहै वीर ॥ १४ ॥ 

॥ दारु १्खी॥ 


॥ राग सार ॥ 


( ह्वार ४ थुं ) नरक गते शत पच धनुष्‌ 
अवगाहन रे; समुखे उच्छृ, भाखी रे (२) साखिं 
पञ्चवणा अछे रे॥१॥ पुणा अ{ठ धनुष षट्‌ अयुख 
देहरीररः चमं उच्छृ, चण्य रे (२) हाथ जघन्य 
रारीर छेरे॥ २ साडापंदर धचुष्‌ ने बार 
अंय॒र हो रे; चीजे सवाणएकत्रीश, पंके रे (२) 
साडीवासठ धलुषनीं रे ॥ २ ॥ सवासो धनुषनी 
धुमपरभे कहो र; मधामां अटीसंत, पच रे (२) 
रात वच युरु सातमी रे॥४॥ ण्‌ उक्कृष्ट की 
म्ह साते नरकनी रे; पुरनी उच्छृष्ट, उत्तर रे (२ 

` उत्तरनी ते जघन्यथी रे ॥ ५॥ भुवनपति वण 
ज्योतिषीने सात हाथनीं रे; तिम सोहम इदान, 
१ साक्षी. २ अदीसो धचुष्य, २ पांच सो धलुष्य, 


( ६७ ) 


नरीजे रे (२) तीजे चोथे षट्तणी रे ॥ ६ ॥ 
पंचमे छट पांच चार सातमे आटमेरे; चार 
रगे तिन हाथ, हाथरे (२) नाथ भाखे चरण 
खोकनो रे ॥ ७ ॥ नव येवेयक वे कर अनुत्तरे 
केरे; भू जट आध्चिने बाय, तेहनी रे (२) 
अंयुर असंख्यम भाग छे रे ॥८॥ छाख जोजननी 
उत्तसेक्रिय देवता रे; वनस्पति प्रत्येक, स्चाञ्ची रे 
(२) जोयण सहस्र उक्छरृष्टथी रे ॥९॥ अणुख 
असख्यमे भाग जघन्यथी जाणीए रे; वेडंद्िय 
जोजन वार, कोश रे (२) तरण चड तिचोरि- 
द्विये रे ॥१०॥ तिन कोश मनुजनी सहस्र जोयण- 
तणी रे तिरि पंचेद्रिय देहः वैक्रिय रे) छाख 
जोयण नव शत तथा रे ॥ ११ ॥ दार ५ सु) 
षट्‌ संघयण मनुज तिरि पचेद्र ख्या रे; किग- 
ठेद्रिय छेद, जाणो रे ( २) शेप असघयणि 
अछ रे ॥१२॥ @ार ६ टु)-आदारादिकं चउ- 
वीदो देडके कहो रे; (ढार ७ सु)-देवने समच- 
१ चारे संजा. 





( ६८ ) 


उरस, आगे रे (२) षट्‌ नर तिरि प॑चद्रिने रे।१३॥ 
नारक थावर विगर समुछिम मनुष्ये रे एक 
हंडक संडाण, होय र (२) (द्वारय८्सुं) चार 
कषाय सधि दंडके रे ॥ १४ ॥ 
॥ टार २ जी॥ 
[ पियु पिथु करतां नाम जपुं दिन रातीयां-ए देरी. ] 


~ ^ ०० 


(द्वार र)-देव नरक नरतिरिपंचेद्रिय पणडद्धि, 
थावर वि ति चउसिद्भि इग वि ति चडउ वदि; 
(दवार १०)-नारक वायुने चार समुद्घात आगखा, 
देव तिर्यच पेचद्वियने पण आदिखा ॥ १॥ 
थावर चड विगद्धेद्रियने पेखा तीन कल्या, 
मन॒जने सात समुद्धत पन्नवणाप लद्याः; 

(दवार ११)-नारक नर देव तिरि पंचदरी तिदष्टि छे, 
थावर पचने एक मिभ्यात ते इष्ट छे ॥२॥ 
विगखेद्ियने समकित मिथ्याए दोय छे, 

विभ 4 ९ ६ पु 
एणीपरे द्वार एकादशसु दष्टे दोय छे; 


१ समुद्धत सात होय छे. २ दृष्टि ्रण होय छे. सम्‌- - 
कित, भिश्च, सिथ्यात्व, 


( ६९ ) 

(वार १२-देव नरक तिरि पचेदधिने केव विना, 
चडरिष्टिने चक्षु अचक्षु वे दशना ॥ ३॥ 
एक अचकु थावर वि ति इद्रियतणे, 
चक्षु अचक्षु ओहि केव चड मलुजने; 

वार १३)-त्रण जान अज्ञान नरक देव तिरियिचने, 
थावरने मति श्चुत अज्ञान ए विहं भणे ॥४॥ 
बिगदेतरियने जान अज्ञान दुधा भणु, 
मनुजने ज्ञान पच अनान ते त्रण गणु; 

(द्र १९)-ओदारिक आहारक दुग विणु खणो, 
योग अग्यार नारक देव दडके भवि सुणो ॥५॥ 
ओदारिक दुग कम भू जख बहि बण प्ते, 
वेक्िय दुग युत पंच योग वायु मते; 
ओदारिक दुग कम चोधो वाग्‌ योग ए, 
विगेद्रियने चार योगनो भोग ए ॥६॥ 





१ ठर्यन चार होय छे, २ ज्ञान पाच अने अक्नानत्रण 
होय छे, ३ द्विधा-यने, तेवै, ४ योगर्पदर्‌ हेयद्े 


( ७० ) 
तिरि पंचेंद्धि ने आहार दुग विण जाणीए, 
पन्चर योग मनुष्ये भवि मन आणीष; 
(द्वार १५)-त्रण ज्ञान अज्ञान देव नरक तिरि, 
ज्ञान अज्ञान दो एक अचश्च वे तिरसिदिरि)।७॥ 


4 क 


ज्ञान अज्ञान दशन दोय ए छ चडउरिदिने 
ह सु अज्ञान अचक्षु थावर एकेद्रिनेः 
वार उपयोग मलुष्यने खहीए इम सुणो, 
नाण अन्नाण ददौन पण ति चड कम थुण्े ।८। 


9, 


(द्वार १६-१.७)-नारक देव तियंच पंचंद्वि विगर तथा, 
उपपात चवन कहं भवि भगवती कहे यथा; 
एक्‌ बे णं जघन्य संख्य असंख्याता, 
उस्छृष्टा उपपात चवन समे विख्याता ॥९॥ 
एक समे असंख्याता थावर प्राणिया, 
उपजे चवे अनंता साधारणं जाणिया; 
एक आदि देइ जाव संख्य मनुष्य हो, 
समुच्छिम नरमांहि असंख्याता सदो ॥१०॥ 


१ आहारफ शरीरना बे योग सिवाय तेर योग दोय. 
२ उपयोग बार के. ३ तेरडद्रिय, ४ मति, श्रुत. 


( ७६ ) 
॥ दार ३ जी॥ 
[ द्वे ऊमर इर्य मन वितवे-ए राग |] 


द्वार १८ मु)-रत्नपभाए जघन्यथी, दस 
सहस घरसनो आयो रे सागर एक उक्कृष्टो ठो, 
चीजे चण सागर थायो रे. जिनवर भाखे इम 
वयणडां ॥ १ ॥ वाुपभ नरगे सातु, पंके ददा 
सत्तर ते धुमे रे; उदधि वावीक्ष तम नरकमां, 
सागर तेत्रीदा तमतमे रे. जि० ॥ २॥ आदि 
उच्छृष्टी जे कही, उत्तरनी तेह जघन्य रे; तेर 
प्रतर पेटी नरकमां, तस उक्छृष्ट सुणो देइ 
कणौ रे. जि० ॥३॥ नेड सहस तथा नेड खक्ष, 
पूरव कोड त्रीजे जाणो रे; एक सागरना ददा 
भागा, एक भाग चोथे मन आणो रे. जि० 1४1 
एम भाग एकेक वधारनां, तेरमे थाय दद्य भागरे, 
सागर एक प्ररं थड़ रदे, हवे जघन्यनी सुणो बात 
रे. जिन० ॥ ५॥ टश्च सहस तथा दद रक्ष छ, 
ने छाख ने प्रर कोडी रे; हवे आगीनुं 
उत्कृष्ट जे, उत्तर जघन्ये जोडी रे. जिन० ॥ ६ ॥ 


( ७२) 


एकाद नव दात पण तथा+त्रण एक अनुपम धारो 
रे; हवे परतरे गणवानो कटं, आमनाय ते एक 
उदाये रे. जिन ०।।७॥ जे नरकनी स्थिति उत्कर 
छे, तस कीजे जघन्य ते वादी रे; परतर जेटखाते 
नरकन, कीजे साग परतरे साधी रे. जिन०॥<॥ 
दशा खदहस घर ते जघन्यथी, आयु भवनपति- 
तणुं होय रे; उत्कृष्ट चमर सागरत्तणु, वि 
दद्रुं अधिक जोय रे. जिन० ॥९॥ साडातच्रण 
तथा साडाचार पल्य छे, तस देवीतणुं अनुक्रम रे; 
हवे नवनिकाय दक्षिणतणु, आउखुं दोड पल्यो- 
पस २. जिने० ॥ १०॥ पस्य दोय देन उन्तर- 
तणुं, तस देवीनुं अद्ध एको रे; देशे ऊण पल्यो- 
पम क्यु, ऋमे गणीए धरी विवेको रे.1ज० ॥११॥ 
शुद्ध शुद्ध त्रीजी वाट्ुका, चौथी मणशिखा नाम 
रे; शकरा खर पुढवी जाणीए, अनुक्रमे सुणो 
आयु ठाम रे. जिन ॥ १२ ॥ एक वार चद 
सोरु तेम वरी, अष्टादश ने बावीसो रे सहस 
दराब्द ते तिहां जोडीए, आउखुं भाखे जगदीशो 


८ ७३ ) 


रे. जिन ० ।॥ १३ ॥ सात सहस वरस अपूका- 
यनु, वासर चण अग्निन आयु रे; चरण सहस 
बरस बरायुकायनु, दश सहस्र वरस बणकाय रे. 
जिन० ॥ १४ ॥ वेडन्रिसुं वार वरसतण, तेइ- 
दिं ओंगणपचास दिन रे, षट्‌ मासनु चोरे 
द्वितथु, जघन्य सुदत्तं रोय भिन्न रे. जिन० ॥१५९॥ 
जलचर गर्भज समुठिम तथा, गर्भज उरभूज- 
परिसिप्प रे; पूरव कोडी वरसनुं आउखु, भिन्न- 
स त सप्पयु अल्प रे जन० ॥ १६ ॥ थखचर 
ज त्रण पल्यनु, समूर्छिम वपं सहस चोरासीरे; 
भाग पल्योपम असंख्यातमो, गर्भैज खेचरनु 
खासी रे जिन०॥१७॥ खेचरतु बहेतिर सहसु, 
उरपसिनुं चरेपन हजार रे; भृजपरितुं वेंताटीस 
सहसयु, ए, चरण समूषठिम धार रे जिन० ॥१८॥ 
गर्भजनु चरण पल्यनु, जघन्यथी भिन्न सुहत रे; 
दद्र सहस्र वरस व्यतरतणु, उक्ृष्ट॒पल्यनुं 
हंत रे जिन० ॥ १९ ॥ अधं पल्यनुं तस देवी- 
तणुं, खाख वरस ने पल्य शािकेरु रे; सहस 


( ७४ ) 


वरस ने पल्योपमतणुं, सूयं ने मरह धारं रे. जन° 
॥२०॥ चंद्र सूयं ने यह देवीतणुं, निज आयु 
अरघ करी दियो रे; अथे पल्य तथा पा पल्यनु, 
लक्चत्र तारानुं छहियो रे. जिन० ॥ २१॥ चोथो 
आटमो भाग स्चाञ्चेरडो, पल्यनो देवीनो मानरे 
बे सागर सोहमं जाणीप, वे उदधि स्चाघ्चेरां 
इशान २. जिन ० ॥ २२ ॥ एक पल्य तथा आधि- 
कैर, जघन्य आखुं सारो रे; सात सागर अथ 
द्ासचेरडुं, जीजे ने चोथे उदारो रे..जिन०॥२३॥ 
वे सागर अधिकेरटुं, आयु जघन्य कल्यं तास र; 
हवे उर्टृष्ठ॒ अनुक्रम कहूं, सुणजो ते धरी उद्ा- 
स रे. जिन० ॥२९॥ दश चद्‌ सत्तर अष्टादशा, 
सागरनो अनुकरमे जाणी रे; आगे एकेक वधारी- 
ए, एकन्रीदा मेवेयक खगे आणी रे. जिन०।॥२५॥ 
तेन्रीश सागर विजयादिके, चारने एकन्रीरा 
जघन्य रे; आग॑८ने उक्छ्ृष्ठ जघन्य ते, उत्तरंतुं 
धारो सजन रे. जिन० ॥ २६ ॥ 





१ सर्वाथसिद्धने- २ अतुत्तर विमानवारज, 


(८७५) 
॥ दाल ४यी॥ 
॥ देञ्ची एफत्रीयानी ॥ 

(द्वा-१९ ) थावर पचने रे, चार पर्याति आगरी, 
विगदंद्धियने रे, रारो मन एक छरी; 
दोप सर्वे रे, षद्‌ पयाति द्वारे भणी, 

(द्वार-२०) दार वीशसु रेभाखे हवे त्रि्ुवनधणी ।९ 

टक) मनुप्य तिरि विगलेद्रि पण ए दंडक 

त्रीण आहार ए, शेपने कवर आहार टारी दोय 
आहार निरधार ए; (दार-२१ मु) तिरि पचेद्री 

मनुजमांहि नारकी जाए सही, अवे पण ए 

विह्ुमांथी पाते वेदना वह्ृतही ॥ २ ॥ 

(डा) व्यतर ज्योतिषि रे, भवनपति वरी जाणीए, 
सोहम इदान रे, पांच दंडकमां हि आणीष्‌; 
प्रष्वी अपरे, वण तिरि पचेंद्रिय मनु, 
उपजे तिहा रे, तिरि पर्चद्ि मनुज नलु ॥ २॥ 





> 


१ पयति छ दोय दे. 


( ७दे , 
|| चटक ॥ 
ज्रीजाथी सहसार जावत गत्यागति मनुतिरितणी, 
नवमाथी सबीथ्िद्धे मलुजनी जिनवरे भणी; 
चोवीशमांहे मचुज जाए अवे तेड बाड विणु, 
चोवीशमाहि गस्यामति करे तिरि प्॑चद्धिय घण 11४11 
( ठार ) गति आगति रे, विगसेिने दश दंडके, 
तिरि पेचेंद्धि रे, थावर विगर मनुज जीके; 
भू अप्‌ वणने रे, षहीज दद्रानी गति की, 
तरेवीशमारे, नारक विणु आगति री ॥२॥ 
ुटक)नवनीं गति आगति दरानी तेड वाडने तद्‌, 
थावर विगर तिरि पणेद्रि मनुज सहित करो जद; 
श्री वीरजिनवरतणा पदूयुगपद्यने अवरंवता, 
गत्यागति सवि दूर थाए पामीए सुख शाश्छता ॥६॥ 
| टार ५मी॥ 
चोपाई. 
(दार २२ सु) नरके थावर विगर नपुं वेद, 





देवने पुं खी वेद मन वेद॑; तिरि पेचेंदडि मनुज 


(७5 ) 


चरण जाण, (दार २३ मु) दवे भुवनदढार मन आण 
11१॥ सात नरकना अनुक्रमे खुणी, त्ीश पचवीरा 
पञ्चर ददा ब्रीणि; छाख शब्द सयर जोडीए, 
छृटरीए छुखमां पण छोडीए ॥ २॥ सातमीषए 
पण नरकावास, चोरासी रुख सर्वं निवास; चो. 
श्रीश चोयारीश्च (४४) अडव्रीडा, नवमी निकाय 
चिना चारी ॥ ३॥ नवीने पचास उदार, 
र्न शब्द सधले विस्तार, दक्षिण दिशि दश 
दढना एह, चड कोडि पट्‌ छख सै णेह ॥४॥ 
हवे उत्तर दश्च इद्रना कटं, ऊणा प्रत्येके चउ छख 
हु; सात कोडि ने वर्होतेर खाख, सवै थद्‌ ए जि- 
नवर भाख ॥५॥ एक छाखं एरी सहस जोजन, 
रस्नघभा पिंड भाखे जिन; सहस जोजन उपरि 
अध टार, वचमां सुवनपतिने भाल ॥ ४६ ॥ संख्य 
असख्यात जोजन मान, भवन कट्या छे तेहने थानः; 
रोकञ्यापी सूक्ष्म थावरा, वादर देशे कहे जिन- 


१ एक राखमां पांच ओषा ऊरीए २ छ निकायमां 
चारश्च ङाख २ उपरमे मीचे. 





(८. 


वरा ॥ ७ ॥ बादर अग्नी मनुज ए दोय, अदी 
द्वीपमां कहीए सोय; उपरी सहस जोजनमां धकी, 
उपरी यध शत जोजन मृकी ॥८॥ नगर्‌ असं 
ख्याता तिहा कद्यं, नानां भरत जेवडा ख्या; म- 
हाषिदेह्‌ सम सध्यस जाण, मोटां जंवृद्धीप प्रमाण 
॥९॥ संमूतर प्रथ्वी मयद्‌, साते नेवुं जो- 
जन संवादः; ताराथी दरा जोजन रपि, एरी 
जोजन तिहांथी शशि भवि ॥ १० ॥ नक्षत्र बुध 
जोजन चार चार, शुक्र ुरु मंग शनि चरण 
धारः; उ्योतिषीना छे असंख्य विमान, हवे देव- 
खोकनी संख्या जाण ॥ ११ ॥ वच्रीरा अडवीड 
बार अड चार, छाख शब्द जोडीए उदारः; 
पचास चारीश ने छ हजार, आनत प्राणते 
चरशत धार ॥ १२ ॥ आरण अच्युते जणों 
रद्या, ए मान विमान संख्यामां लद्या; पथम 
त्रीके एक सो अग्यार, बीजे एक सो सात विचार 
॥ १३॥ ज्रीजे सो ने उपरी पंच, अनुकत्तरमां घन 
पुण्यनो संच; ( द्वार २४ मुँ ) बार जोजन उची 


( ७२ ) 


सिद्धरिख, प्राणं कह हवे दर मांदीरा ॥१४॥ 

फरस इंद्री तु वट शासोश्वास, आउखु ए 

थावर होय तास; रस इद्धि ने वचन सहित, 

वंद्वियने षट्‌ ए रीत ॥ १५ ॥ नाक सहित ते- 

इद्िने सात, चेरेद्धिने चक्षु अवदात; मनने 

श्रोत्र इद्धिय ए युत, शोप दडकने दश ए उत्त ॥९६॥ 
॥ ढाल ६दट्धरी॥ 


| राग वेटावट ॥ 


( द्वार २५ मु ) नवनिधान चोद्‌ रतन ए, 
भाख्या भगवते; चक छत्र दड असिव्ी 
कांगणी चर्म मणि, ते नमीए जिनरायने ॥ १॥ 
सात एकेँद्विय रतन ए, गाथापति सेनापति; 
पुरोहित वार्धक, अश्च गज खी सप्ति. ते 
1२॥ तीर्थकर, चक्री, वल, वासु, केवर, साधु 
श्राद्ध, समकिती, मडछिक मठी, सवि तेवीदा 
खाधु. ते० ॥३॥ पहेरी नरकनो नीकन्यो, सोढ 
संपदा पामे; सात एकेद्धिय टाऊीमे, य॒णजो 

.१ प्राण द रोच छे, 





{ < 
॥ ठर रजी॥ 

] आज नही जोरे दीसे नादलो-ए देगी ] 
नरकतणी गति-आगति एणी पेरे, जीव 
भमे रे संसार; दोय गतिने दोय आगति जाणीष, 
ची विशेष विचार. नरक० ॥ १॥ सख्याते 
आयुष्‌ प्या, पंचेद्रिय तिर्थच; तिमदीज म- 
सुप्य षी ज नरकमें, जाए पापपपच. नरक ° 
॥ २॥ प्रथम नरक रगे जाए असनीयो, गोह्‌- 
नकु तीम वीयः; गीध पमुख पंखी रजी कगे, 
सिह पमुख चोथी जाय नरक ० ॥ ३॥ पांचमी 
नरके सीमा सापनी, ष्ट्री खगे खी जाय; सा- 
तमी नरके माणस माछलां, उपजे मर्भेज आय. 
नरक० ॥ ४ ॥ नरकथकी आवे वीह दंडके, 
तिर्यच के नर थाय; ते पण गर्भज ने पर्यास, 
संख्याते ज सुदाय नरक ० ॥ ५॥ पथम नरक- 
थकी च्वी चक्रवती होय, चीजी हरि वख्देव; 
ज्रीजी रगे तीर्थकर पद कहे, चोथीए केव 





१ अनज्गी तिर्यच परचेद्रिय । 


( ८ । 

आणजी. प्ररे० ॥४ ॥ पचेद्विय तिर्य॑चने मानव, 
एह थया एकवीशजी; व्यं तर ज्योतिषी ने वेमा- 
निक, एम दंडक चोधीङजी. प्रूरे° ॥ ५॥ प॑च- 
द्विय ति्यचने मानव, पयाप्ता जे हीयजी; ए 
सघल्ा देवमांहे उपजे, एम देव आगति दोयजी, 
पूरे ॥ ६ ॥ असंख्यात आयुपे नर तिरि, निश्च 
देवज थायजी; निज आयुपे सम के ओ, पण 
अधिके नव जायजी, पूरे ॥ ७ ॥ सुवनपति ने 
व्यंतरमांहे, संमुिम तिर्यचजी; स्वर्भ आमे 
ताइ पुदहचे, गभज सुकेतं संचजी. परे०॥<॥ 
आयु संख्याते जे गर्भज, नर तिर्यच विवेकजी; 
वाद्र प्र्वी ने वढी पाणी, वनस्पति प्रत्येकजी. 
परे ॥९॥ पयौस्ा एण पांच ठामे, आवी उपज 
देवजी; एणे पचिमांहि पण आगे, अधिकाई 
कहु हेवजी. पूरे० ॥१०॥ ्रीजा स्वभेथकी मांडीने 
खुर, एकेद्िय नवी थायजी; आटमांथी उपरला 
सघल्ठा, मानवमांहि जायजी. परे ॥ ११॥ 


( ८९ } 

आणजी. प्ररे० ॥ ९ ॥ पचेंद्धियं ति्॑चने मानवः, 
एह थय एकवीगरजी; व्यं तर ज्योतिषी ने वेमा- 
निक, एम दंडक चोीदराजी. पूरे° ॥ ५॥ पंच 
द्विय तिर्यचने सानव, पयता जे होयजी; ए 
सघा देवमांहे उपज, एस देव मगति दोयजी. 
ूरे० ॥ ६ ॥ असंख्यात आयुषे नर तिरि, निशे 
देवज थायजी; निज आयुषे सम के ओधि, पण 
आधेके नव जायजी. पृरे० ॥ ७ ॥ सुवनपतिन 
व्यंतरमांहे, संसुर्छिम तिर्यचजी; स्वम आमे 
तांइ्‌ पुहचे, गभज सुकृत संचजा. पुर०।॥८ ॥ 
आयु संख्याते जे गज, नर तिर्यच विवेकजीः 
बादर पएथ्वा ने वली पाणी, वनस्पाति प्रत्यकजा 

प्रे० ॥९ू॥ पयो्षा एण पांच ठटामे, आवी उपज 

देवजी; एणे पांचेमांहि पण आगे, अधिकाई 

कहं हे वजी. पूरे० ॥१०॥ न्रीजा स्वगेथकी माडा्न 

सुर, एकद्रिय नवी थायजी; आट्मांथी उपरला 


१.९ क 


सघा, मानवमाह जायजी. पररे० ॥ ११॥ 


{< } 
॥ हलरजी॥ 
[आज नही जोरे दीसे नादटो-ए देगी. ] 


नरकतणी मति-आगति एणी पेरे, जीव 
भमेरे संसार; दोय गतिने दोय आगति जाणीए, 
ची विदोप विचार. नरक० ॥ १॥ संख्याते 
आयुष्‌ प्यास्ा, पंचेद्रिय तिर्यच, तिमी ज म- 
सुप्य एही ज नरकमे, जाए पापप्रपच. नरक० 
॥ २॥ प्रथम नरक ठगे जाए असंनीयो, गोद्‌- 
नकुट तीम वीय; मीध प्रमुख पंखी जचजी गे, 
सिह पमुख चोथी जाय. नरक ० ॥ ३॥ पांचमी 
नरके सीमा सापनी, छ्टरी खगे स्री जाय; सा- 
तमी नरके माणस मालां, उपजे गर्भज आय 
नरक ॥ ४ ॥ नरकथकी आवे वीह दंडके 
तिर्यच क नर धाय; ते पण मर्भज ने पर्याप्ता 
संख्याने ज सुदहाय. नरक ० ॥ ५॥ परथमं नरक- 
थकी चवी चक्रवतीं होय, बीजी हरि वख्देव; 
न्रीजी खगे तीर्थकर पद रुहे, चोथीए केवर 


१ -मेन्नी निर्यच पचेद्रिय। 


( ८६ ) 


हेव. नरक ० ॥ ६ ॥ पांचमी नरकनो स्वैविरति 
कहे, छद्टीए देशविरतः; सातमी नरकथकी सम- 
कित छै, न दोषे अधिक निमित्त. न० ॥७॥ 


| टारे जी॥ 


[ करम परीक्षा करण करमर चस्यो रे-ए देरी. ] 


मानव गति षिण मुक्ति होवे नहि रे ए- 
हनो एह अधिकारः; आयु संख्यात नर सह दं 
डके रे, आवी छे अवतार. सानव० ॥ १ ॥ तेड 
वाड देडक वे तजीरे, बीजा ते वावी; तिहांथी 
आया थाये मानवी रे, सुख दुःख पुन्य ग्ट. 
मा० ॥ २॥ नर तिय॑च असंख्ये आयुषे रे, सा- 
तमी नरकना तेम; तिहा थी चवीने मनुज होवे 
नहि रे, अरिहंते माख्यो एम. मा०।॥३॥ वासु- 
देव बर्देव तथा वी रे, चक्रवत्तीं अरि्ह तः स्वं 
नरकना आथा ते होषेरे, नर तिय॑च न होवंत. 
मा०॥ ४ ॥ चोविह देवथकी चवी उपजे रे 
चक्रवर्तीं ने बख्देव; वासुदेव तीर्थकर ते होवे रे, 
वेमानिकथी हेव. मानव० ॥ ५ ॥ 


( <७ ) 
॥ दाक ४ थी ॥ 
[देम घडो रल्ने ज्यो रे-ए देगी | 


हवे तिर्यचतणी गति, आगति कटी ए अरोषः 
जीव भमे एणी परे, भवमांहि क्म॑विरोष; 
आयु सख्याते जे, नर तिर्यच विचार, ते सघखा 
तिर्यचमांहे, खहे अवतार ॥ १॥ जिणे तिर्यच- 
माहे, अरे नारक देव; तिणे कद्यो पटेरे, तिण 
कारण न कहं हेव पंचेद्रिय तिर्यच सख्याते, 
आयुषे जेह; ते मरी हवे चउगतिमांहे, जावे 
इदां न संदेह ॥ २॥ थावर पंच चरण विगलेद्री, 
अटे काचे, तिहांथी आयु संख्याते, नर तिर्य- 
चमा अवरे; विकर चवी रहे स्विरति, ते पण 
मोक्ष न पावे, तेड वाडथी आयो, तेहने समकित 
नावे ॥३॥ नारक वर्जनि सघला ए, जीव 
ससार; परध्वी आयु वनस्पति, मांहै छे अव- 
तार; ए चण इहांथी चवी, ते आवे दश्च ठामेः 
थावर विगर तिरि नरमांदे, उस्पत्ति पामे ॥%॥ 


( << ) 


ए्वीकाय आदे छइ, ददा दंडक एह; तेड वाउ- 
माहे, आवी उपजे तेह; मञुष्य विना नवमांहे, 
तेड वाड बे जावे; विभटेदधिय ते दशमां, जावे 
पाछा ही अवि ॥५॥ एम अनादितणो ष, 
भिभ्या जीव एकव; वनश्याक्सांहि तिहा, रीओं 
का अनतः; एथली पाणी अभ्नि अने, चोथो 
वी काय; कारचश् असंख्याता, स्फंड्‌ अीवं 
रहाय ॥ ६॥ बेहद्धिय तेंद्िय ने, वली चौर 
दिय स्यार; संख्याता बरला रगे, भभियो कम॑ 
प्रकार; सात आठ मव रगे, नर॒ तिर्यचमें र 
हियो; हवे मानव भव खुदहीने, साघुनो वेष मँ 
हियो \ ७ ॥ शग द्वेष छट नदि, किस थाये 
छ्टकवार ? पीण छे साध्य सन्‌ माहरे, तुंही ज 
एक आधार; तारणतरण स भरिकरण-शुद्ध 
अरिहंत साधोः हवे संस्ारतणा भवे, ममयो 
पुद्वख अरधो ॥ < ॥ तुं मनोवांछित प्रूरण, आ- 
पदा चूरण स्वामी; ताहरी सेव हीने मै, हवे 
नव निधि पामी; अवर कोडने इच्छं नहि, इण 


( <९ ) 


भव तुहि ज देव; शुद्ध मने एक ताहरी, होजो 
सेव भव सेव ॥ ९॥ 


1 क्रुञ्च ॥ 


इम सक्छ सुखकर नगर जेसख्मेर महिमा 
दिने दिने, सवत सत्तर ओगणत्रीरो दिवस दि- 
वारीतणे; युर विमचचद समान वाचक घि- 
जयहर्षं सुद्िष्य ए, श्री पारश्वना युण इम गावे 
धममचेद्र सुजगीदा ए. 


न्क 


कक स कएल 
1 


[> $ (7 
इत्ति चोवीच ठंडक स्नवन छि 





(7 


(9 0 ~ 


श्री शांतिनाथस्ततिगर्भित चतुदश 
गुणस्थान स्तवन. 


व 
॥ दुहा ॥ 
सकल मंगल्रकरण सदा, श्री शां तिनाथ युणगेहः 
तस संख पकजवासिनी, प्रणसुं सरसती तेह ॥१॥ 
बे कृर जोडी विनब, सुणजो स्वामी कपाट; 
कर्मयोगे ए जीवडो, भम्यो अनंतो काठ ॥२॥ 
विण युणस्थानक जाणता.केम घम विधि खेवाय! 
तेणे ह संक्षेपी कहू, जेम पथ कुपेथ समजाय ॥३॥ 
॥ ढाल १ ली ॥ चोपाई ॥ 

प्रथम मिध्यात ुणटाणुं कटु, वीजं सा- 
स्वादन में ख्य; मिश्र युणटाणु चीज्ञं सुण, अ- 
विरति समकित चोथुं गणु ॥ १॥ - देदाविरति 
गुणटाणुं पांचमुं, छट पमत्त अप्रमत्त सातमुः 
आटसुं अपूर्वैकरण गुणटाण, नवमुं आनिचत्ति- 


(९१९) 


वादर बखाण ॥ २॥ दश्चसु युणस्थानक सूक्ष्म 
सपराय, उपरांत अम्यारसुं कहेवाय; क्षीणमोह 
युणस्थानक वारसु, तरमु सयोगी अयोगी चो- 
दसं ॥३॥ कट्या युणराणा ए नामथी सार, 
हवे कटं मेद थी अल्प विचारः; प्रथम मिभ्यात 
किम युणटाणुं होय, कट ॑ते युणथानक अथे 
जोय ॥ ४१ व्यक्त अव्यक्त मिथ्यात्न वे प्रकार, 
अव्यक्त ते अन्यवहार राशि मोक्चार; व्यक्त मि- 
ण्या उ्यवहारमांहि टू. तेणे ए प्रथम युण 
थानक सहं ॥ ५ ॥ तेहना भेद छ दा प्रकारः 
खुओ श्री टाणांगसूत्र सञ्चार, ध्मने धिषे जे 
अधर्मनी बुद्धि, अध्मने विपे धर्म॑नी शुद्धि ॥६॥ 
इत्यादिक दश वोर छे तिहा, वटी सदायादिक 
पांच कद्यं; एहनी नथी आदि भन्यनी छे 
अत, अभव्यनी नथी आदि ने अत ॥७॥ 
एक सो बीच परकरति वधनी कही, तेहमां ष 
त्रण वांधे नहि; तीर्थकर नाम आहारक रारीर, 
एहनां अगोपांग जाणुं धीर ॥ < ॥ सत्तरोत्तर 


८. ९२. ५ 
सो श्रकृति वेध उदे रोय, सत्तासां एक सो अड- 
ताली जोय; हने उदे चार गतिसां सम्यु, 
अनंत पुद्रगरूपरावतं नीगम्युं । ९ ॥ राजचऋद्धि 
पाञ्यो बहू बार, पस्य अरथ गरथ भडार; जीहां 
रमी न गयु ए लिथ्यात, विहा रुगे एके नावी खे 
वात ॥१०।। जीहां रजा सोह सिहं एड पधान, 
तेणे शएहनी कीरति वहू ठाणः; ए तचार प्रथम 
गुणदछाणादणो, हे एहनी करणी तसे सुणो ।\११॥ 


 टारखुर जी ।॥ शग सार्‌॥ 


जुओ जु करणी ए यिथ्याखखनी रे, सरव 
कषर रद्‌ करे एह; जीम तावां हि खीर भोजन 
करी रे, बहु दुःख पामे देह. जुओ० ॥१२॥ जे जं 
दरद्ानीने जइ प्रीए रे, कहे ते नव नव आचारः 
एक कहे ईर इच्छे छे जहवुं रे, ते तेस थाय 
निरधार. जुमो० ॥ १३ ॥ एक कहे स्नान दोस 
तपेण करो रे, एक कहे वेदो कक्तथी मोक्ष; एक कहे 
टाढ ताप भख तृषा सहो रे, एक कहे जाणी 
बहू दोष. जुओ० ॥१४॥ षम अन्य द्रदाणीनी 


(९३) 


क, > =, अ 


वात छे घणीरे, ते में कटीञअ न जाय; पण अ- 
श्रद्धा करी जे जिन दरिशण टी रे, ते वात 
हये न समाय. जु ॥ १५ ॥ एक मलीन वख 
पहेरी कष्ट किया करे रे, वरी कहे अमे अणगार; 
करे बाहिर यतना खोक देखाडवा रे, अतर 
यतना नटि कगार. जु ॥ १६ ॥ आप प्रदासे 
पर निदे घण रे, सिद्धांत भणी थापे निज मति; 
कर्हकारी कदायहथी भ्यौ रे, ते देखी मूढ पामे 
रत्ति, जु ॥ १७ ॥ एक जिनपतिमानी अवि- 
धि करे घणी रे, विनय न जाणे गार; पुत्र 
कलत्र धन सपदा भणी रे, यात्रा माति वारंवार. 
जुओ० ॥ १८ ॥ एक मूढ जिनप्रतिमा माने 
नहि रे, कटे अही आरंभ अपार; बीजी वउ्यव- 
हारनी करणी करे घणी रे, धरे चित्तशुं देप 
ममार. जुओ० ॥ १९ ॥ एक द्रव्यसेवर लेड 
वरिकथामांहि नीगमी रे, देव धरम न जाणी युर; 
आस्म त्नी खवर पडे नहि रे, इम वाध्युं 
मिथ्यातनु प्रर. जुओ० ॥ २० ॥ उपशम सम- 


( ९४ ) 
कित रही पडतां थकां रे, जीव अवे वीजे युण- 
ठाणः; तिहां छ आवी समकिंत फरदी सही 
रे, खीर खांड वमन समान. ज॒ ॥२१॥ नरक 
गति आयु अनुपूर्वीं एत्रिण कही रे, एकेदी आ 
दिक चारे जाति; थावर सूक्ष्म अपयाप्त साधा- 
रण सदी रे, हुडक आतप मिभ्यात. -जु° ॥२२॥ 
सेवाते संघयण नपुंसक वेद्‌ जाणीए रे, ए सोढ 
न बांधे निरधार; एक सो एक प्रकृति गधे सही 
रे, उदे होय एक सो अग्यार. जु° ॥ २३॥ ज्ज 
णठ अंतसुहृत्तेनुं सही रे, (जिहां) हरि हर 
जिन देव समानःराग द्वेष नहि जिन घम मिथ्यात्व- 
शु रे, सवै वरते एक तान. जुओ० ॥२४॥ तिरजंच 
गति आयु अनुपूर्व एहनी रे, दुभोम्य दुःस्वर 
अनादेय; निद्रानिद्रा पचखापघरचला थीणद्धि की 
रे, कषाय अनतानुबंधी जेय. ज्ुञओ० ॥ २५ ॥ 
संघयण रिषभनाराच नाराच जाणीए रे, अ- 
धेनाराच कििका ए चार; संस्थान न्ययोध सादि 
वामन वी जाणीएरे, कुज नीच गोत्र विचार. 


( ९५ ) 


ज्ञओ० ॥२६ ॥ आयु देव मचुष्यमांहि भेखीए रे, 
कुखगडइ सखीवेद उद्योतः; ए सत्तावीडा न वांधे 
वाधि चिहुत्तर सही रे, उदे पति सो होत. ज्ुओ 
॥ २७ ॥ के एरी अवे जीव मिथ्याखमां रे, के 
समकित पामे सोय; ए गुणठाणे काठधरम 
नहि जीवने रे, ए वात निशे होय. जुओ०।२८॥ 


॥ दाठे जी॥ 
[ हवे कमर एसो मन ॒रवितयै-ए राग |] 


धन धन ते दिन ते घडी, जव पासु चोथुं 
गुणठाणुरे; ञे हरख ते दिन उपजे, कटो केम 
ते वखाणुँ रे. घन० ॥ २९॥ कषाय जे अप्रला- 
ख्यानीया,रोके व्रत गण तेह रे; केवर सम्रकित 
अनुभवी, उच्छेदे मिध्यात्व जेह्‌ रे. घ०॥२०॥ कट 
भेद हवे समकितना, श्नायिक उपरम निरधार 
रे क्षयोपराम रेचक वी, कारक दीपक घ्रकार 
रे. ० ॥३१॥ चार कपाय जे अनतानुवधीञ, 
मोहनी मिश्र समकित मिथ्यातखरे.ए सतेना क्षये 
क्षायिक हुए, ए उपशमे उपशम विख्यात रे. धन० 


( ९६) 


॥३२॥ क्षयोपदास कड श्चयोपदामे, रोचक रुचि 
करी जाणुं रे; धरम कर्ये कारक सद्य, दीपक दीवा 
परमाणु रे. घ०॥ ३३ ॥ करणा वत्सर सजलनयपणु, 
करे आतसनिंदा जह रे समता भक्ति वेरास्यता, 
धमेराग आट यण एह रे. ध० ॥३४॥ जीवाटिक 
नव तच्छ जे, तिहा उपजे नहि सदेह र सहज 
नहि षपंचलुं, समकित छक्षण एह रे. धन ०॥३५॥ 
ज्ञानभारव मतिमंदता, बोर नीटुर वचन उ- 
हा रे; रोद्रभाव आर्सं दिर, रोय एथी स- 
मकित नादय रे. ध० ॥ ३६॥ शका कंखा विति 
गिच्छा, करे अन्य दरदाननी सेवर; वी भ 
रसा मिभ्यासखनी, ए अतिचार टाठे नित्यमेव 
रे. ध०।॥३७॥ देव गुरु श्री संघनी, करे भक्ति टट 
चित्त रे; जिनशासन उन्नति करी, इम समकित 

अजुआखे नित रे. घ०॥३८॥ आयु देव मनुष्यनु, 

तीर्थकर गोत्र ज साररे; ए त्रण धक्रातिमांहे 

मेखतां, बांधे सत्तोततर निरधार रे. ध० \+३९॥ उदे 

भरङृति एक सो च्यारनुं, जघन्य स्थिति अत 


( ९७ } 


स॑हते दिश रे; उच्छृष्टी स्थिति वी एनीः 
साधिक सागर तेत्रीश रे. ध० ॥४०॥ आस्मिक 
सुख जीहां अनुभवे, रहे जगत्य उदास रे; भाखे 
नदि सुखे दीनता, करे निरशादिन ज्ञान अभ्यासरे. 
धन० ॥ ४१ ॥ 


॥ ग २ जी॥ 


[घन माधु गायत दिसि-ण् राग ] 


इणव्रिध समकित पामे भ्राणी, इम वोे 
श्री केवछनाणी; केडक सहज खभवे जागी, 
कोडक युरुने वचने छागी उण०॥४२॥ आतमपरये 
परयुणत्यागे, रागद्धेषथी वेगो भागे; जेहवो 
मारग जिनवर भाखे, तेह निज दीयामांहे राखे. 
इण०॥ ४३॥ हंसतणी परे करीय परीश्ना, जेम 
रुहे तेदनी युशिष्षा; परनु कीधुं यण चहु जाणे, 
धमौचार्यने अतिघणु माने. इण०॥४४॥ शुम 
अशुभ क्म उदे ञे आवे, ते भोगवतां रति अरति 
न पाये, काशना सहित जे न करे धरम, ते नाणे 


१, 


( ८ ) 


करपना जेथी बंधाये करम. इण०॥४५॥ समकित 
विणजे तप जप किस्थिा, ते विण में हियमें जाणुं 
हरिया; बात केतं समकितनी नवे पार, थाये 
जीम कदीए तीम बहू विस्तार. इण० ॥ ४६ ॥ 
॥ दारु ४ थी-राग अश्लावरी ॥ 
[नमोरेनमो श्री देचरुजा गिरिवर-ए राग. ] 


व्रत धरं रे बत धर्‌ं भवियण, पामी पचम 
गुणराण रे नथी जिहां चारे कषाय अपलव्याख्या- 
नी, तेणे निरमल थाय पच्चखाण रे. चत०॥४५॥ 
करे लाग जे मय मांसं, थर जीवनी करे रक्षा 
जेह्‌ रे; गणे नवकार जे चोखे चित्ते, जघन्य श्रावक 
कहेवाय तेह रे. बत०।॥४८॥ मध्यम श्रावक कटी- 
ए तेह, जे उच्रे बत बार रे; उभय काल्छकरे 
सामायिक चोखे चित्ते, चौ परी पोसो निरधार 
रे. जत० ॥ ४९ ॥ वहे अनुकमे अम्यार प्रतिमाः 
सहे परिसह जे थाय रे; देव दानव जेहने न राके 
चक्तावी, ते उच्छृ श्रावक कहेवाय रे.बत० ।५०॥ 





१ प्रतिक्रमण. 
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आणद्‌ कामदेव चुरुणीपिया, इत्यादिक श्रावक 
जेह्‌ रे; श्री बीर वखाणे गोयम आगढठ, दद 
धरमी कल्या तेह रे. बत० ॥ ५१॥ मनुष्यगति 
आयु अनुपूर्वीं एहनी, क्रोध अप्रत्याख्यानीचार 
रे; ओदारिक शारीर एहनां अंगोपांग, वजचऋऋषभ- 
नाराच विचार रे. ब्रत० ॥५२॥ ए दश काठतां 
चाये सडसट, एने उदये सत्तारी होय रे; 
पूरब कोडि आट बरसे ऊणी, एनी उच्छी 
स्थिति जोय रे बत० ॥ ५३॥ 

॥ दार ५ मी॥ 


[ जननी मन आञा वणी-ण् राग |] 


संयम मारग आदर, चदी छे युणटाणः; 
जिहां उदे नही च्यारमुं, कोधादि पत्याख्यान. 
सं° ॥ ५४ ॥ होय उदय जिहां पच परमादनो, 
निद्रा विषय कपाय; धरम राग विकथा कही, 
तेणे प्रमादी कटेवाय. स० ॥ ५५ ॥ पांच स- 
+ 6 बरिहुं [०९ म 1 
मिति चिं यत्ति, पाटे पचाचार; वावीश प- 
रिस जीतवा, वहे पच महान्त सार. सं ० ॥५६॥१ 


न (००) 
स्थविरकस्पी सरागता, जिनकल्पी निरिह निर- 
हकारः; आरति रोढ निवारवा, धरे धरम षिचार. 
सं० ॥ ५७ ॥ चार प्रत्याख्यानी काढतां, वधे 
न्रसठट होय; उदे एकाशीनुं क्य, इम चट 
थानक जोय. सं ॥ ५८ ॥ जीहां प्रमाद नहि 
जीवने, ते कटे सन्तम युणलाणः; तिहा आस्म 
त्र अनुभवी, धरी निराठवन ध्यान. सं०॥५९॥ ` 
रोक अरति अशुभ अधथिरता, अश्चाता वेदनीय 
अजस; ए छ प्रकरति काठटतां, रही सत्तावन अव- 
` छ्य. सं० ॥ ६० ॥ आहारक शरीर मेजीए, वदी 
एहनां अगोपांगः; आयु बाध्यं दोय जो देवनः 
अडवन बांधे मनरंग. स०।॥६१॥ ए चण पररति- 
माहे भेखतां, वध ओगणसाट दोय; उदे छह 
तेरलुं सही, इम सत्तम थानक जोय. सं ०॥६२॥ 

। ॥ दारुर्द्ी |) 
1} चोपाड्‌ ॥ 
हवे कटं अछ्म युणठाण, नाम  अप्रवकरण 


( १०९ ) ५ 


वखाणः; जीहां क्षपक उपशमश्रेणी मंडाय, तिहां 
जीव प्रणाम अति निरमर थाय ॥६३]॥ निद्रा घ्र- 
चखा देवगति आय, जाति पचेद्रिय शुभ विहायः; 
त्रस चादर प्रसेक पयत जोय, स्थिर शुभ सोभा- 
ग्य सुस्वर आदेय ॥६४॥ तेजस कामेणवैक्रिय आ- 
हार, वढी एहनां अगोपांग निरधार; पेट सम- 
चउरस सटाण, व्ण गध रस फरस वखाण ॥६५॥ 
पराघात अगुरु घु उपघात, उसास निमौण 
जिननाम घिख्यातः; ए वत्रीश काढतां छवी 
वधाय, उदे भकरति वहतेर केवाय ॥ ६६ ॥ 
हे सुणो अनिव्रत्तिवादर युणटाण, जिहां अ- 
पिक भावथिरता अदिनाणः; पूरव भाव चखा- 
चरु जेह्‌, सदेजे अडोर थया सर्वे तेद्‌ ॥६७॥ 
हास्य रति भय दुर्गच्छा पण एह्‌, वाधि परकति 
वावी चरी जेह्‌; उदयः षतत छठ निर- 
धार, क्यो ए नवम गुणठाणा विचार ॥६८॥ 

हवे ददामुं गुणटाणु सुण्णं, सष्षम खोभ उदे 
जिदं भण्यु; तिहां अभिराप स्वं सूष्ष्म होय, 


( १०२ ) 

सृष्ष्मसपराय कहीए सायर ॥ ६९ ॥ युप ब्रेद्‌ 
चार संज्वरन कपाय, ए काटतां प्रक्रति सत्तर 
चधाय; उदं प्रकृति साठ गहने कटी, प धिचार 
दलम गणकाणे सही ॥ ७० ॥ अग्यारमु उप- 
रातसाह्‌ गुणरखाणः, {जहां उपङमावे मोह 
खुजाणः; तहां यथाख्यात चारित्र प्रकाश. पामे 
वा तहु हाये नारा ॥ ७१ ॥ पंच जानाव- 
रणा पच अतराय, दर्नावरणी चार कटेवाय 

उच गौन्न जस नम ए सो षिण जह, बांध 
एक रातवेदनी वदी तह ॥ ७२ ॥ उदे प्र 
कत आओगणसाट कही, इम जाणो अम्यारमे 
गरणटाण सही; हवे वारम क्षीणमोह गणटाण 

जहा यथाख्यात चारे प्रधान ॥ ७३॥ सवै 
घाता कमं खपावे तिहा, वांधं वरी एक शाता- 
वेदनी जिहां; उद प्रकृति तिहा पचावन कटी, 

हवं कटं एहनी धिति गहगदी ॥ ७४॥ छट्राथी 
वारमा युणठलाणा ङ्गी जोय, थिति उत्कृष्ट अंत- 
सत्त हाय; ज षष्ट सत्तम एकन रहे गणटाण 


( २०३ )} 


देदे ऊणु पूर्वकोडी भ्रमाण ॥ ७५ ॥ काल- 
ध्म अग्यार गुणठाणे जोय, वारमे तेरमे च्रीजे 
न होय; जाय केडे साखादन समकित मि. 
श्यात्व, ए परमाण जिनमतमें विख्यात ॥ ७६॥ 
कल्यां एणीपरे युणथानक वार, हवे तेरमातुं 
खणो कहं निरघार; जेहनां यण केता नावे 
पार, करे जो सुरणुरु सुखे उच्चार ॥ ७७ ॥ 
॥ दाल ७ मी॥ 
भोटीडा रे दसा धिपय न राचीए-ए याग ॒({ राग मेवाडो ) 


सुण सनेहा रे जिनजी लु जयो, सोहे तेरमे 
य॒णठाणःशुष्कष्याने रे ख्यरीन थडःपाम्या केवल- 
नाण. सुय॒ण सनेहा रे जिनजी तु जयो ॥७८॥ 
अर्नत ज्ञान दखिण चासि ख्ही, पाम्या अनत 
वरु तेज; तुम दरिङ्ान देखीने भविकने, उपजे 
अनि घणुं हेज. सुण० ॥७९॥ दोय अढारे रे 
गया मूठ्छथी, सोहे अतिशय चोर; योजन- 
गामिनी रे वाणीथीः जेहना युणनो पार न दीस. 

१ परभयमा साथे. 





( १५ )} 


सुशण० ॥ ८० ॥ लोकारोकप्रकारक तुं पु; 
जाणे रूपी अरूपी रे जेहः केवद्रज्ञानी रे ञे दते 
सही, सोहे ए युणटाणे रे तेह. सुण० ॥ <८१॥ 
खत्ता पच्यारी रे रही रदी, उदे प्रक्रति वेता 
लीद होय; समधिक वंधि रे शाता सही, नरे जे 
सुख तोरे रे कोय. सुयुण० ॥ ८२॥ आट बरस 
ऊणी रे प्रूरव कोडीनी, कटी धिति उक्र रे 
एम; अंतमुहूत्तनी रे जघन्य धिति कही, मध्यम 
यिति कटेवाय केम. सु्यण० ॥ ८३॥ कहु 
अयोगी रे युणटाणुं चोदसु, पच अक्षर रघु यिति 
जेह्‌; योग संधी रे रोखेखीकरण करी, सरव करम ` 
छेदी रे एह. सुयण०॥८४॥ अजर अमर रे निक- 
टंक थ, पाम्या मोक्ष सुराम; अषएटयुणेरे करी 
शोभे सदा, ते सिष्धने करं प्रणाम, सुण०॥८५॥ 
कट्या युणटाणा ए उयवहारथी, निश्चे एक चेतन 
अभेद; शुद्ध नयने रे जे समजे सही, तेहने मन 
न रहे रे खेद. सुयण० ॥ ८६॥ चार युणछाणा रे 








१ रज जवी, २ पांच हस्व अक्षुर, 


( १०५ ) 


जे कल्या आदिना, ते कामे देव नारकी सोन्ञार; 
देशव्रत सहित पांच शणठाणा रगे, गभज 
तिर्यचमाहे विचार. सुयण० ॥८७॥ चोद्‌ युण- 
ठाणा रे खामे मनुष्यमां, ते पण चोथे आरे रे 
जोय; पचम आरे रे पद्‌ सत्तम खगे, ते पण 
कोडकमां रे दोय. सु्ण० ॥ << ॥ 


॥ करु ॥ 


एणीपरे युणठाणा कल्या, कर्ममथ जिन आ- 
गम जोड रे; ए मांहि कहेवाणु दोय असल जे 
कांड, होजों मिच्छाटुकंड सो रे ॥ <८९॥ सुण 
सुण शांतिजिने शवर, एक विनतडी अवधार रे 
तुज शरणागते आवीयोःभवभ्रमण भय निवारुरे. 
सुण०॥ ९० ॥ शुद्ध निमित्त छे प्रमु तार, तो ते 
आवे लेखे र जो खगन थइ तुज नाममा, तो 
निज सरूपने देखे रे.सुण०॥।९१॥ कष्ट करे किरिया 
करे, करे विविध व्यवहार रे; ज्ञानदिडा षिण जी- 
वने, नहिं दुःखचछेह खगार रे. खुण० ॥ ९२॥ अ- 
चिरानंदन तुं जयो, विश्वसेनराय कुठ्छ दिणंद 


( १०६ ) 


र मारं निवारी देशी, व॒ज जनमे जिण॑द रे. 
सुण० ॥ ९३ ॥ चक्रवरती थया पांचमा, वली 
सोद्टमा जिनवर होय रे; एकण भवे दो पर्दवी 
रही, चज समो अवर नहि कोय रे. सुण०॥९४॥ 
श्री विधिपक्च गच्छे दीपता, श्री कीरतिरतन- 
सूरि सोहे रे; के तस शिष्य सौभाग्यरत्न 
सूरीश्रु, तञ्च आधार छे जगदीशो रे. सुण सुण 
सां तिजिनेश्वर ॥ ९५ ॥ 


1 (19 1 7 19/97 
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गणस्थान विचारगमित श्री 
सुमतिजिन स्तवन. 
--न>$८<- 
॥ दार १ ली॥ 


( थमणपुर श्री पांस जिणदनी-ए राग ) 


सुमति जिणद्‌ सुमति दातार, वहु मनशुं 
वारंवार, आणी भाव अपार; चदे युणस्थानक 
सुविचार, कदीशु सूञ् अर्थं मन धार, पामे 
जीम भवपारं ॥९॥ पथम मिष्या क्यो 
गुणठाण, वीजो सास्वादन मन आण, ब्रीजो 
मिश्र वखाण, चोथो अविरति नाम काण, देदा- 
विरति पंचम परमाण, छठो प्रमत्त पीान ॥२॥ 
अप्रमत्त सत्तम रदीजे, आटमो अपूर्वैकरण क- 
हीजे, अनिद्त्ति नवसो रुदीजे; सृष्ष्म खोभ दशम 
सुषिचार, उपशांत मोह नाम अग्यार, खीण- 
सोह वारम धार ॥ ३॥ तेरमो सयोगी युणधाम, 
चउदमो थयो अयोगी नाम, वर्णु प्रथम प्विचार; 


९ १०८ ) 


गुर कदेव कुधम॑ वखाण, ते खक्षण मिथ्या 
गुणटाण, तेहना पांच प्रकार ॥ ® ॥ 


टार २ जी॥ 


( मष संसारनी-ए राग. ) 


जेह एकांत नय पक्ष स्थापी रहे, पथम 
एकात सध्या माते ते कटे; यंथ उध्थापी थापे 
मते आपणी, कहे विपरीत मिध्यामति ते 
भणी ॥ ५॥ जिन शिव दैव शुरु सहु नमे 
साराखा, तृतीय ते विनयं मिथ्यामति पारीखा 
सूघ नवा सदह रहे विकरूप घणो, संशयी 
नाम सभ्या चाधो भणो ॥ ६ ॥ समजे नटि 
काइ निज धध रातो रहे, एह अज्ञान मिथ्या 
पचम कहं; एह्‌ अनादि अनंत अभव्यने, कही 
अनाद्‌ स्थाते अत सुभव्यने।॥ ७ ॥ जेमं नर 
खीर घत खडजमाने वमे, सरस रस पाय वटी 
स्वाद्‌ कवा गमे; चोथे पांचमे छर ठाणे चडीने 
पड, 1केणहो कषायवरी आय वेहरे अड ॥८॥ 
रहे वचे एक समयादि षट्‌ आवी, सहिय सा- 


( १०९ ) 


५ 


सादने स्थिति इसी सांभरी; हवे इहां मिश्च यण- 

उाण त्रीजो कदे,जेह उच्छृष्ट अतरसुद्ूरत लहे ॥९॥ 
॥ ढाल ३ जी॥ 

( वे कर जोडी ताम~ए राग ) 


पेखा चार कपाय रे, शम करी समकिती; 
कही ते सादि मिथ्यामतीष; ए वेहज रदे 
मिभ; सत्य असत्य जिहां, सदर्हणा वेड छतीए 
॥ १९ ॥ मिश्र शुणाख्य माहि रे,मरण रदे नष; 
आयु वध पडे नवी ए के तो रुहे भिध्यात 
रे; के समफित खहे, मति सरखी गाति परभवे 
ए ॥ ११ ॥ चार अघ्त्याख्यान रे, उदये करी 
खे; बत विण शुद्ध समकितपणो ए, ते अवि- 
रत्ति युणराण रे; तेन्नीदय सागर, साधिक धिति 
पटनी भणो ए ॥ १२॥ द्या उपद्राम संवेग रे, 
निसेद आस्तिकता; ससकिती युण पांच धरे ए, 
सह जिनवचन परमाण रे; जिन श्ासनततणी, 
अधिक अधिक उन्नति करे ए ॥ १३॥ केडकः 

१ गुणठाणुं व 


( ११९ ) 


समकित पाय रे, पुद्रल अर्धता; उक्षो भवे 
रहं ए, केक भेदी गंटी रे; अतर मुहूरते, चढते 
खण हशिषपद्‌ छह ए ॥ १४ ॥ चार कषाय प. 
थम रे, ्रण वदी मोहनी; मिथ्या मिश्र सम- 
कतना ए, साते प्रक्ृाति जास रे परही उपदामे 
त उपङरम समाकेत धणी ए ॥ १५ ॥ जगि 
सति क्षय कमधरे, ते नरक्षायिकी; तीण ज 
भव रव अनुसर ए, आगले वांध्यो आय रे 


न, 


ता त तिहा थको, जीजे चोथे भव तरे ए ॥१६॥ 
| दार £ थी॥ 


( इणपुर कंबल कोद न लेसी-ए राग, ) 


॥ चोपा ॥ 


पचम देराविरति युणथान, परगट चोकरी 
चत्याख्यानः; जाणे तजे बावीस अमक्ष, पाभ्यो 
शरावकपणा प्रत्यक ॥ १७ ॥ गुण एकवीस तिके 
पण धार, साचा बरे बत संभार; प्रूजादिक 
वद्‌. कारज सधे, अगीयार प्रतिमा आरापे 
॥ ५८ ॥ आते रद्र ध्यान होवे मंद्‌, आयो मध्य 


११६) 


धरम आणंद्‌; आट वरस ऊणी पूर्वं कोडी, पंचम 
शुणटाणे थिति जोडी ॥ १९ ॥ हवे आगे साते 
शणथान, एक एक अंतरसुहूरत मान; पांच 
भ्रमाद्‌ वसे जिण ठाम, तेणे पमत्त छो युण- 
धाम ॥ २० ॥ स्थविरकरस्प जिनकस्प आचार, 
साधे पट्‌ आचर्यक सार; उद्यत चोथा चार 
कपाय, तेणे प्रमत्त युणठाणे कहाय ॥ २१ ॥ 
सूधो राखे चित्त समाध, धम॑ध्यान एकांत 
आराधे; जिहां षमाद्‌ क्षिया परिधि नासे, अप्र- 
मत्त सत्तम युण भासे ॥ २२ ॥ 
॥ दल ५ मी॥ 
( नदी यमुना तीर उडे दोय पखीया-ए राग ) 
पहेखे अरो अहम युणठाणाततणे, आरंभे 
दोय श्रेणी संखेपे ते भणे; उपदमश्रेणी चदे 
ते नर होय उपश्मी, ध्षपकश्रेणी क्षायिक प्रकराति 
दद्या क्षय गमी ॥ २३॥ जीहां चटतो परिणाम 
अपूरब गुण खे, अष्टम नाम अपूरकरण तेणे 
कटे; शुक्कष्याननो पदेखो पायो आदरे, निरमख 


( ११४ ) 


श्रीजा वारमा तेरमामहि न मरे कोय, परहेरो 

वीजो चोथो परमे साथे होय; नारक देवनी 

^ 3 नि ४ (क ्यचमें ४ 

गतिवें खाये पेखा चार, धुरा पांच ति 
मणुए सवे बिचार ॥ ३३ ॥ 
॥ करर ॥ 


एम नगर वाहडमेकरुमंडण, सुमति जिन 
सुपसाउखे; युणठाण चडद्‌ विचार वणेव्यो, 
भेद आगमने भरे; सेवत सत्तर ओगणन्रीदो, 
श्रावण वदि एकादशी; वाचक विजय हरख 
सानिध, कहे इम सुनि धर्भरी ॥ ३४॥ 


1111 1 11007177. 
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शुणठाणा विचार वव्रीशी. 


-~>&<-- 
८ राग~ण्कवीमानो ) 
(दार) 
श्रणमी अरिहंत रे, सिद्ध सदा भगवंत रे, 
मिच्छा सासण रे, मिश्र अने समकित रे; 
देरविरति रे, प्रमत्त अने अप्रमत्त रे, 
अप्रूख रे, अनिचृत्ति सू्ष्मोपसंत रे. 
( बेट ) 
उपद्ां तमोह खीणमोह सयोगी गुणठाण रे, 
अयोगी गुणटठाण जीवने पचाक्षर पमाण रे 
अनादि ने अनंत मिथ्या अभव्य जीवने जाणीए, 
अनादि सांत भव्य जीवा मिच्छडाण वखाणीए. १. 
{ दरार) 
समयावली रे, पटक सास्वादन गुणे, 
अंतमुंहुरत रे, च्रीजे ठाण जीडतणे; 


( ११२ ) 


सन परिणाम अडय ध्यान ज धरे ॥ २४ ॥ -हवे 
असिद््विकरण नवमो यण जाणीपए, जीहां भाव 
थिररूप निषत्त न आणीषए; कोध मान ने माया 
सञ्वरनः हणे, उदय नहि जीहां वेद अवेदपणुं 
तेणे ॥ २५ ॥ जहां रहे सक्षम लोभ कादिक 
{शेव आभेरुखे, ते सुक्षमसंपराय दशम पाडत 
भख; उपड तमोह इण नाम अग्यारमुं युण करै, 
महि च्ह्ृाते जणे ठाम सहु उपशम छदे ॥२६॥ 
श्रेणी चल्यो जो काट करे कीणही परे, ते थाय 
अहामिद्र अवर गति नादरे चार वार समश्रेणी 
रुहे संसारमें, एक भवे दोय वार अधिक न 
हवे कोमे ॥ २७ ॥ चटी इभ्यारमे सीम रामी 
पहार अड, माह उदय उल्क अरध पुद्गल 
रुख; क्षपकश्रेणी अस्यारमे -युणटाणे नही, 
दशमथकी बारमे चढे शुभ ध्याने रही; सत्ताष 


नवाण, चरत वतेहा कहौ, उदये दाय सात क्म 
तहा संशाय नहि ॥ २८ ॥ । 
4 


९ कहे. २ उपशमश्रेणी, 





(११३ } 
॥ दरुषद्री॥ 
(एकः दिन कड मागण आव्यो पुरर पास -ए राम ) 


खीणमोह नामे युणटाणो वारमो जाण, 
मोह खपायो नेडो आयो केवखनाण; धरगटपणे 
जिहां चारि अमरु यथाख्यात, हये आगे तेरमा 
शुणथानतणी कटे वात ॥ २९ ॥ धाती चोकडी 
क्षय गइ रहीय अघाती एम, भ्रकृति पचारी 
जेहनी ज्ञना कप्पड जेम; ददन ज्ञान वीरज सुख 
चारित्र पांच अनंत, केवखनाण प्रगट थयो 
विचरे श्री भगवत ॥ ३० ॥ देखे छोक अखो 
कनी छानी परगट वात, महिमावत अढार दूषण 
राहत विख्यात, आटे बरसे ऊणी कही एक 
पूरव कोड, उच्छी तेरमे ुणथानकनी स्थिति 
जोडी ॥ ३१ ॥ करी दोठेशीकरण निरुध्या मन 
वच काय, तेणे अयोगी अत समे सह करम 
सपाय; पांचे रघु अक्षर उच्चरतां जेहनो मान, 
पचम गति पामे सुखदं चउदमे गुणथान ॥३२॥ 


( १९६) 
चोधे साधिक रे, तेच्रीश सागर सुरपणे, 
पचम गुण रे, पूरव कोडी देशोन ए-. 
( ब्रुटक ) 
देशोन पूरब कोडी कवरी सयोगी गुण तेरमे 
परमत्त आदि सात स्थानके एक मुहर जीव रमे 
उत्कृष्ट माने एह ज्ञाने भगवती जिनवर कटे, 
समयादिक तिहां अंतसुहूरत खघु माने जीव रहै. २ 
( दार ) 
एकँद्विय रे, सूक्ष्म वाद्र दोयरे, 
विग्छैद्री रे, तीन कष्या तेम जोय रे 
पेचेंद्धिय रे, सन्नी असन्नी ए सत्त रे, 
अपज्जत्ता रे, पञ्जत्ता मिच्छनत्त रे. 
(चरक) 
मिच्छन्त गुणवर जीव चउद्‌ सुक्ष्म विण अपजन्त रं 
सश्चिओं पञ्जत्त तेम वरी सासागणं जीव सत्त रे 
मिच्छन्त सासण अने समकित सन्नि दुविध चित्त रे 
अवदेष एकादश गुण एक सन्नि उपजत्त रे ॥३॥ 


~~~ --- 


१ सास्वादन गुणराणे, 


( १९७ } 
( र ) 
सत्यासत्यारे, सत्या मोषा जाण रे, 
असत्या रे, मोषा वाणी चखाण रे; 
उम मनना रे, जोग कट्या जिन चार रे, 
आओदारिक रे, वेक्रिय आहारक सार रे. 
॥ दुखक ॥ 


सार एह शारीर च्रिण भरिण मिश्र एहना खीजीप, 
कामण दारीर ए सात योगो पनर एम गणीजीष; 
मिच्छत्तसासण अने समकितआदहारक युगरूऊण ए, 
चुव्वुत्त योगा तेर भोगा कर्मयथ बखाण ए ॥४॥ 
॥[ दाद्‌ ॥ 
अपूरव रे, आदि पण गुणठाण रे, 
सण बरयणा रे, चार चार जोग जाणरे 
ओदारिक रे, नवमो योग तिहा वली, 
दश योगारे, ब्रीजे वेक्रियशु म्री. 








१ चार मनना, चार वचनना तथा सात कायाना कुल 
पदर योग थाय. २ पूर्वोक्त. 


( २९८ ) 

॥ तरटक ॥ 
वेक्रिय सिश्न अधिक देशे योग वास्त एकादशा, 
आहार्‌ युग अधिक छट गणे योग॒ जयोदशा; 
अमत्त ठाणे मिश्च दोय विण योग एकाधिक दक्षा, 
एस वीर जिनवर नाणदिनकर समयशाख उपदिशा. 

।| दार ॥ 


सण वयणा रे, पटमांतिमं दोय दो 
ओदारिक रे, दोय तिहां वी जो 
कामणशर रे, सात योग सुंदर तिहां 
सयोगी रे, केवछनाणी डे जिह 


~ ~ 


॥ नरुरक ॥ 

जिहांअङ अयोगी अयोग ठाणुं चउदसुं सुविचाररे, 
पण नाण तीन अन्नाण दंसण चार उपयोग वार रे 
मिच्छत्त सास्वादने अन्नाण तीन दरिशषण होय रे, 
त्रण नाण दसण तेम समकित देदाविरते जोय २े।६। 


१ पहेखो अने छो, 








( ११९ )} 
॥ दार ॥ 
अन्नणि रे, मिश्च ति मिश्रे छ कथी, 
मणपजव रे, नाणाधिक छटठाणधी; 
उपयोगा रे, सात खीणठाणा खगे, 
केवट टुग रे, अंतिम गुणठाणा दुगे. 
॥ दुटक ॥ 
गुणटाण छके टेदाच्करं॑तेड तीन अपमत्त रे, 
छसु शुकरयेदा अखे अयोगी टाण जाण पवित्तरे; 
उपदयांत थोवा खीणमोदा सख्य गुण सुखमाउ्ओ, 
अनियटि पूवा तीन तुदा खीण गुणथी समदीया ७) 
1 द्ध ॥ 
ण्‌ त्रिहंथी रे, सख्यगुणा जीव तेरमे, 
तेरमाथी रे, संख्य गुणा वली सातमे; 
सात्तमाथी रे, सख्य गुणा चे रमे, 
च्ाथी रे, असंख्यरुणा त्तिम पंचमे, 
॥ वटर ॥ 
पांचमा युणदाणथी ते असंख्य गुणा सा- 
१ छा गुणटाणायी. २ ष्मसंपगयवाद्य, 





( १२८० } 


स्वादन रमे, तेहथी असंख्यगुण समयमांदि मिश्च 
स्थानक जीव रमे; मिश्रथी असं ख्याऽ विरत समः 
कित तेहथी अयोगी अनतरे, वेहथी अनंता 
सिच्छ जीवा कहे मान जिन्नत॑रे ॥ < ॥ 
दाक बीजी. 
( निदसरदी वेरण होड र्दी--ए्‌ राग. ) 


हवे सुणजो यणथानके, वध हेतु हो सम- 
वन (५७) पण मिच्छ के; अविरति वार कषाय 
वली, पणवीसा हो योग पंदर पैणच्छ के. हषे०।९। 
, आहारक युगरे ऊणा, पणपन्ना हो पठमे युण- 
खाण के; बीजे पण भिच्छा विना, पण्णासा हो 
हेतु चतुर सुजाण के. हवे ॥ १० ॥ उररूमिश्र 
वैक्रियभिश्रा, कामण त्रिण हो अनतादि कषाय 
केः. सात विना त्रीजे ठाणे, तेयाखीदा हो हेड 
एणीपरे थाय के. हवे० ॥ ११॥ उररूमिश्र वेकि 
यमिश्चा, कामण त्रिण हो छयाटीडश उदार के; 
गुणठाणे चोथे हेतु, सुणजो युणजो हो पंडितं 


१ अता जिनो. २ पीरछाण-जाण, 


(१२१ ) 


सुविचार के. वे० ॥ १२॥ उररुमिश्च कामण 
वीजा, काया हो अस अविरति एक के; सात 
विना वधन हेतु, युणयारीद दहो देशविरति 
अनेक के. हवे ॥ १३॥ अविरति अग्यारे जीजा, 
कपाया हो विण गुण परमन्त के; आहारक युगले 
अधिका, वैध हेतु हो छवीरा पवित्त के हये० ॥१४॥ 
वैक्रियमिश्न आदारकमिश्च, विण चोवीरा हो 
हेड यण अपमत्त के; वेक्रिय आहारक विना 
अपूूरवे हो वावी निमित्त के. हवे० ॥ १५॥ 
हास्यादिक पटूक विना, सोर हेड हो नवमे यण- 
ठाण के, संञ्वरनादिकं त्रिक विना, चिक वेद 
विण हो दामे दञ्च जाण के. हवे० ॥ १६ ॥ 
खोभ संञ्वखन विण नवगं, उपराते हो नवं 
खीण कपाय के; तेरमे युणठाणे हेतु, पुव्वुत्तां हो 
योग सात सहाय के. हवे 1 १७ ॥ वध रहित 
जीव चउदमे ठाणे, तिहा पामी हो दिन दिम 


१ पूर्वाक्ता-पूव केरा. 





( १२२ ) 


आणंद्‌ के, पंडित्त मानविजे भणे, तुञ्च नगरे हये 
नसी ऋषभ जि्णंद्‌ के, हते ॥ १८ ॥ 


| हार ३ जी॥ 


सद्गुरु जोड वाटडी, ण राग, ] 


मूर कस॑प्रक्रतितणो, युणटाणे विचारः; 
वध उद्य उदीरण, सत्ता कटं सार. मूर ०॥१९॥ 
धुरि भिच्छा युणटाणथी, सात आटनो वंध; 
सत्तम गुणटाणा खगे, मिश्र एणी संधि. मू? 
॥२०॥ ब्रीजे ने वी आठमे, नवमे विण आयः; 
लात कस्मपगडी जीव, वांधे दिन रात. मूल० 
॥ २१॥ ददामे मोह आयु विना, छ पगडी वंध; 
उवरीम तीन सुखवंधका, अजगी निरवध, मू ° 
॥२२॥ मिच्छथकी दशमा रगे, संतोदया आठ; 
उवशमे उद्वथकी कही, सातं सत्ता आट. मृल० 
॥ २३ ॥ सत्तोदय बिहूं सात सात, क्षीणमोह 
मज्ञार; चरिम युगर सत्तोदया, चड चड निर- 
धार. मूल ० ॥ २४ ॥ उदीरणा मिच्छाथकी, 


( १२३ ) 


छटा रुगे जाणी; सात आट पयङीतणी, मिश्रे 
आयु वखाणी. मूख० ।॥ २५ ॥ सत्तमथी त्रिण 
थानके, विण वेदनी आय, छ पगड़ी सुहुमे तथा, 
छ पेच काय. मू० ॥ २६॥ सोह विना पांच 
मृगी, उपम युणटाण, पण दो खीण उदी- 
रणा, दुग तेरमे जाण. मूख० ॥२७॥ अयोगी 
अनुदीरको, एटसे जीव जाणे; न मरे त्रीजे 
वारम, तेरमे युणटाणे. मृ० ॥ २८ ॥ परेषु 
अने वीज तथा. चो सविरोपः परभवे जातां 
जीवने, साथे आवे न शेप मृख० ॥२९॥ उत्या- 
ठिक युणखाणथी, जाणी अर्थ विनाण; जन- 
्तियाणए जीव खे, अजरामर ठाण. मुख ०॥३०॥ 
सत्तर चोवीमे माह मासे, पुनम सुजगीड; सक- 
लविजय कविरायनो, कटे रिप्यनो भिप्य. मृल० 
॥ ३१ ॥ श्री विजयप्रभसूरीश्वरु, तपगच्छ सुख- 
कार; पडित्त मानविजय करे, एह तत्व विचार. 
मूख० ॥ ३२ 1 


चनि स्री गुणयाणा विचार चच्रीद्यी. 


~~ चयद भ क 


न्ञानदरोनचारिति-संवादगर्भित 
श्री बीरजिन स्तवन. 
॥ दुहा ॥ 
श्री इंद्रादिक भावथी, पणमे जगथुरु पायः 
ते परभु वीरजिणंदने, नमतां आति सुख थाय ॥१॥ 
ज्ञान दशन चारित्रनो, कटं परस्पर संबाद्‌; 
त्रिक योगे सिद्धि होए, एहनो घवचन वाद्‌ ॥२॥ 
समकित युण जस चित्त रम्यो, तेहने न वाद्‌ विवाद; 
समुदायथी एक अंशा मदी, सुख्य करे तिहां वाद्‌।३। 
टारुश्ली, 
( रुख्नानी देशी. ) 
ज्ञानवादी पेलो कहे, च्रि्ुवनमां हं सार 
खना; नय निक्षेप प्रमाणनो, चड अनुयोग 
विचार रखना. ज्ञान भजो भवि प्राणीया॥ १॥ 
स्तभंगी षटदूद्रव्यनुं, सुज विण कुण कहे तन्त 
रुना; बंभी रीषीने परणमीया, गणहरादिक 


({ १२५ } 


महासत्र र° ज्ञा० ॥ २॥ मेर सूर्यनी इंढनी, 
उपमा ज्ञानीने दोय रुलनाः सुज विण मूरख पशु- 
तणी, एहवी उपमा तस होय ल० ज्ञा०॥ ३॥ 
नान पछी जिनराजने, अरिहंत पद्‌ होय भोग्य 
रखना; भोगववुं ते ज्ञाननो, उपदेश करहैवो 
योग्य ङ० जा०॥ £ ॥ ज्ञान पठे किरिया कदी, 
ददावैकालिक वाणी रखना ज्ञान यणे करी सुनि 
कल्यो, उत्तराध्ययन परमाण ० ज्ञा० ॥ ५॥ 
दीपक घट देखावदो, घटथी दीपक न देखाय 
लखना; अघ्तिपाती ज्ञान यण सही, महानिरये 
कंटेवाय छ० ज्ञा० ॥ ६ ॥ अधिङ्कं स्वं पातिक- 
थकी, अनानी जाणे न चोज छ० आत्मस्वरूपं 
जाण्या बिना, जीम फएरे जगल रोञ्च 2० ज्ञा०॥७॥ 
किर्या विण बहू सिद्ध रुहे, तापसादिक द्टंत 
० गज वेटे मरुदेवीने, आपी मे मुक्ति एकांत 
ख० ज्ञा० ॥८॥ अज्ञानवादी इम कटे, आपे मोक्ष 
न ज्ञान छलना; उत्तर ध्म॑संयहणीथी, करजो 


त १ अन्रानयादीना कद्वानो उत्तर धममंग्रहणी रथमा 
अपिलो छे. 


( १२६ ) 


मुज बहुमान ० न्ञा० ॥ ९ ॥ जीवने ज्ञान 
अभेद छे, सुज विण जीव अजीव रखुखना; अक्ष- 
रनो अनतमो, भाग उघाडो सदीव ० ज्ञा 
॥ १० ॥ किस्यिानय जे बाढ छे, ज्ञाननये उज- 
माल रखना; सुनिने सेववा योग्य ते, वो 
उपदेशा ङ० ज्ञा० ॥ ११ ॥ देवाचायं मह 
वादीजी, जग जसवाद्‌ रहत रखना; वोद्ध 
जीस्या सुज आशरे, इम बहू शाखे उदंत छ° 
ज्ञा० ॥१२॥ देहना मेरुनी सार्खि, मुज षिण 
किरिया धं र०; तिक्षणता जे ज्ञाननी, वेदी ज 
चरण अबध ० ज्ञा० ॥ १३॥ 
॥ दाङ २ जी॥ 
[ अरणिक्र“युनिवर चास्या गोचरी-ए साग. 
कोड वरस तपजप किरिया करे, नापि मीटे 
कमना पासंरे; ज्ञानी ते एक अासोासमां, 
अनेक कम॑ करे नादी रे. युणीजन वादे रे, ज्ञानने 
` खटी रुढी ॥१॥ ज्ञानना युणने रे उत्तम संयह 
बाटठक माने ते वेषरे; मध्यम नर किरिया यण 


( १२७ } 


आदरे, षोडशके उपदेद् रे. यण०॥२॥ चारि 
हीणो रे जानयुणे घणो, वांदवो प्रूजवो तेह रे; 
थोडा ज्ञाननी किरियाक्खेश ॐ, उपदेरमाकामां 
एह रे. यु० ॥३ महियर म्हाखेरे मेरे वेदाथी, 
वग उयवहरे चाखे रे जगने घाठेरे ज्ञान किना 
धये, ते किम धर्मने पे रे. गु० 1\४॥ पिपरीया 
पान जीसा क्रियासु, जहाजसमा गरु ज्ञानी रे; 
किर्या रहित जे सिद्ध जिणंद छे, भगवती 
अगनी बाणी रे. यु० ॥ ५ ॥ मडुकचूरण जीम 
जरूदागमे, किरियाणए तेम भव व्याधि रे; तस्र 
छार करवा रे जाननी ज्योति छे,उपदेशपदे इम 
साधी रे. य॒णी० ॥६॥ एकनो जाणग सवै जाणग 
कद्यो, एबी छ मारी वडाइ रे; अविसतवाद्पणे 
जे जाणढुं तेदी ज समकित भाउ रे. गु ०॥७॥ जान 
विना कटो समकिंत केम रहे, फिरिया तो ज्ञाननी 
दासी रे,छ् तपे सुका सेवाखभोजी कदय, देखे न 
सुख अप्रिनाद्यी रे. गुणी ० 11<॥ थोडी किस्या 
१ छना तपने पारणे सुरी सेयाय्खानार, , ` 


( १२८ ) 


रे ज्ञानीनी भी, जिम सुरनासौना भाव रे; बहुली 
किरिया रे ज्ञान विना किसी, जेम अंध नारना 
हाव रे. गुणी° ॥९॥ सहस तंवारील वत्ते नर 
चरञ्षीया, नंदिषेण शुभ भषेरे; ज्ञानीए दीटुं र 
तेही ज बस्तु छे, खरसिग सम अन्य दासेरे. 
गुणी° ॥ १० ॥ किरियानयने रे ज्ञान के तमे, 
मुजथकी भिन्न अभिन्नरे; भिन्न थटरोतोरे 
जडता पामशो, अभिन्न सुजमांहि दीन रे. गु 
॥ ११ ॥ न्याये त्रीजो रे जेहने आट्बीए, ओ 
चगाति विमासी रे; एक पद्‌ पामी चिलातीसुत 
तर्यो, ज्ञानथी सह सुखवासी रे, युणी० ॥ १२॥ 
॥ टार रे जी॥ 

[ खण मोरी सजनी, रजनी न जावे रे-ए राग. 

समकितवादी हवे बोल्यो विमासी रे, 
सुज षिण ज्ञान किरियानी बह हाली रे 
सुज विण ज्ञान अज्ञान ते जाणो रे, शुकपाटक 
तथा वेदिया मानोरे ॥ १॥ मणिमय बिव 


( १२२९ ) 


अनत भरावे रे, सोवनदेदरौ असंख्य करावे रे; 
देसण छव विण शुभ फढ नपेरे, दंसण रथ- 
णायर इम थापे रे ॥२॥ वार अर्नती जीम जी- 
वने फरस्यो रे, जीम सरगतृष्णाए रहेषे तरस्यो र; 
ते पक वारमां टुःख सवी टा रे, आतम संदि- 
रमां करं अज्ुआटु रे ॥३॥ मुज परे ज्ञान किरिया 
दोई साची रे, जरधर योगे बनराजी माची रे, पात्र 
कुपात्र चुम्हे नवी जोतां रे, अमे भविक अकपाई 
मोहता रे ॥\४॥ क्षीण एक मुजने हदये राखीरे, 
जिणे साहेवनी सुखडी चाखी रे; मिथ्या वचन 
जो कांड परूपेरे, हु तो रीस पडे भवक्पे र।५॥ 
चहि स्चाल्यो ते कारण माटे रे, करं सुखीओ पुद्‌- 
गरू अध सट रे; कृषीवल संवधं धरो मनमांदिरे, 
समकितवंतने भ्रणमो उछाहिं रे ॥६॥ असुचा 
केवी किरियादीन रे, सिद्ध सुजथकी अनुभव 


१ स॒वर्णना देरामरो २ रीमाउ. ३ गौतमस्वामीए 
ग्रतिमोधेठा खेइतु रणात, 
1 


( ;२ } 
पीनरे;दंखणरहिन न सीन्चे कोडर, निश्चय करो 
भवी आगम जोट र ॥७1॥ सच्छा टे निमाखछां 
रोच रे, किरियाडवर भणी बहू सोच रे; नव यतेक 
सुधी ठह जावे र, तोही समकिन लव सुख 
नवर रे ॥८ा जुट किरिचाप्‌ धरवे नामरे हं मुनि 
हुं श्रावक युणधास रेः सुज छतां मरीचि(प) 
भव न वधाय रे, जमाली करि जो समकरित 
हाया रे ॥९॥ 

॥ दाल £ ध्री ॥ 
[ गुण वेटडीया-प्‌ साग. | 
सिद्ध नरे जिम संखद्यो बुधवंताजी, धिष 
पण असरत थाय रुचिवंताजी; तिम ससकितवते 
यद्यो बु° शाख सकट समुदाय ₹०॥१॥ द्वीपायन 
श्रेणिक भणी बु वासुदेव रेटाढ रसुचि° 
अविरतिने पण सुखी करं बु° सुज विण कवण 
आधार ₹०।॥२॥ दरा मिभ्याख गिरि भंजवा बुर 
पतवेसम हुं समरथ ₹० शुभ दो आतम भावशुं 





वाठनो लोच करे. २ वजनी जम. 


(१३९) 


बु° जिनपदवी मुज ह्य ₹०।२॥ समकित अंक 
विना सहु बु किरियादिक विटुरूप ₹० अंगार- 
सर्द॑क सवधथी बु° समजो मुज स्वरूप सुचि ०॥४॥ 
छृष्णपखीयु अनादि घु° सुजथी मीटे तत- 
खेव सुचि० शुक्टपक्षीयो जव थयो बु° मीटे 
अनादि भव सेव ₹०।।५॥ वरस हजार किरिया 
गड्‌ बु० कुडरीकनी अकाज ₹० मुज षिण 
पूरवधर गथा बु आवे निगोदमां वाज ९०।६॥ 
पूरवद्धायु गतदंसणी व° चे विण ससकितवत 
₹० वैमानिक पदवी रुहे बु° इम महाभाष्य 
कहत र० ॥ ७ ॥ जीवप्रदेरो पुदट्गर र्या वु 
भिभ्यात्रनाजे समस्त रु° तेह मीव्ये जे शुद्धता 
बु° तेही ज समकित्त वस्त ₹० ॥८॥ समकितने 
भवे हुवे बु° दशन सदी युरुदेढ ₹० अम- 
णित महिमा माहरो घु° सभकित दश .रुचि 
सेव ₹० ॥९॥ ददामांहि नव अस्तिता चु° स्या- 
वाद्‌ रहे मुजमांह रु° यथार्थं व्रस्तु हं यं घु 
आट पश्चथी उकछांह ₹० 11१० ससकित मीघ्ये 


( १३२ } 


चारि नही वु° आवदयकमांहे व्राणी ₹० सम- 
किंत तेहीज चरण छे व° पहला अंगनी वाणी 
र₹० ॥११॥ समकिंतनी सवा सारी त° नहि मिः 
थ्यामति राज ₹° पटू उपमान टे माहगा बु° 
सदहजो मुनिराज ० ॥ १२॥ 

| दार ५ मी॥ 


[ आज हूनारी दोद्धो प्राहुणो-ष गग. ] 


हवे किरियावादी कहे मन रुटी, न गणे 
ज्ञाननो यण सुखदाइ, साजन सुणी इहे; वाद्चणी 
सुत रंक राजवी, किसी सुपने ज्ञान वडाइ, 
साजनः; नरहरना नमवा रे, संयमधाशने ॥ १॥ 
ज्ञानथी फढ भोग नवि रहे, किरिया विण कोड्‌ 
जीव; सा० रसवती जर्‌ युण जाणतां, तृपत्ति 
नवि होय अतीव, सा०।२॥ किरिया विण पथ 
ते नवि घटे, विचारे न जलनिधि तीए; सा० 
नटणी निज किरिया विना, जनसेजन कटो किम 
कराए ? सा० ॥३॥ शच्चुंजय माहात्म्यमां क्यु, 
मुनिवेष नमवो उच्छांहि; सा० छिग देखीने 


{ १३३ ) 


भवे प्रणमीया, सचिव उंदेन युणयाही. सा० 
॥ ९॥ भरतने केवट उपनो, छग बण नमीया 
न देव; सा० कहे उपदेदा एक संवधनो, असुचा 
केवठी ततखेव. सा० ॥ ५1 ज्ञानयुं फ षिरति 
कद्यं, बहुविध शाख मोक्षार; सा० चारित्र महा- 
राजातणा, नान समकित दो प्रतिहार सा०॥६॥ 
गति चारमां समकरित पा्मीए,नरगतिमांहि संयम 
सिद्ध; सा० किरिया नय शाखरनो अग छे, 
नि्क्तिनां वचन परसिद्ध. सा० ॥ ७॥ सरव 
संवरी किरिया विना, जानीने सुगति न दोय 
सा० अनंतर कारण हं सही, तेह धुर सिध्या 
सहं कोय. सा० नर० ॥ ७॥ 
॥ इहा & डी ॥ 
{ आद्र जीय क्रमा गुण जाटर-एगग |] 
जिनवर मंदिर सयक महीयर्मां, सोवन 
रयण मंडावेजी ॥ एक टदिवसना चरणसमोवड, 
कटो ने केम करी धावेजी 1 आदर नीव किरिया 


१ उद्रायन्‌ मंत्रीए. 


( १२४ )} 


गुण सनोहर, स करीदया बादषित्ादजी ॥ १॥ 
केवलीने पण एक संयसनु, स्थानक स्थिर रहं 
शुद्धजी ॥ सकर पदेश स्थिरता रूप चारित्र, 
सिष्टश्ुने कहे बुद्धजी ॥२॥ एकः. वरसना संयम 
सुखा, अनुत्तर सुरसुख थावजी \॥ ए पण 
व्यवह नय वचन दे, क्षणा श्रेणि संडा- 
वेजी ॥३॥ एक टिवसनो किरियापाटक, संपति 
नरपलि कौीधोजी ॥ हरि वपने नव यास्‌ च्छया, 
पांचसरे अनुत्तर सीधोजी ॥ ४॥ वार कषाय 
सीट संयम रोय, किरियाए सहा रव्धिजी ॥ 
द्शारक्षिष्ट सयकीने अधोगति, जो चि किरिया 
संवंधीजी ॥ ५ ॥ अक्रियावादी दजशाचूणिमा, 
क्रष्णपक्चीओ जीवनसांजी ॥ कियावादी शङ्क 
पक्षीओ, जिन उपदेरो सषहिमाजी ॥६॥ योगव्या- 
पार नहि जो सिद्धने, तो किरिथा केम उयापेजी ?॥ 
सघल्टा नयनुं सार संयम छे, जिन गणधर कट 
अपेजी ॥७॥ खर जेम चंदन भार वहे 


~~~ 
~ -----~ ~~~ - ---~ ------- 


१ पोर. २ दचाश्रतस्कंध््नी चूर्णिमां, 


(२२ ) 
वहु, तस फट भोग न थावेजी ॥ दीपक सहस 
ग्र्या पण अंधथी, कुण कारज सोहावेजी ॥८॥ 
दशार्णभद्रने नमीया सुरपति, जो कियाए युण- 
वैताजी ॥ मुज अवदात अनेक छे जगां, धारो 
भवि जयवंताजी आदर० ॥ ९ ॥ 


॥ हार ७ मी ॥ 


{ कोयो पर्वत धुधलो रे खोल-ए राग ] 


इम निज निज मत स्थापता दो छार, 
आव्या जिनेश्वर पास रे, वाद्टेश्वर; करुणाकारक 
उपदिश दो खार, अनुपम वचन विखास रे, 
वार्टे श्वर. जयो जयो जिनवर जगयुरुदो खाल, 
जेहथी मिरे भव पास रे, वार्ह श्वर जयो० ॥१॥ 
देसण सहित जानी कद्यो हो खार, देराविरा- 
धक साच रे; वा० ज्ञान रहितकिरिया करेहो 
खख, तो पण विराघक वाच रे. वा० ज०॥२॥ 
देश देर उपगारीया हौ खा, समुदाये सिद्धि 
रंत रे; तिन समृहे नेद निपजे दो खाट, चिदु 


( १३ 


१\ 


) 


विदु सरं हंत रे.वा०्ज०॥३॥ चण सुवनना योगथी 
हो खाल, पूरण खोक कहेवाय रे; वा० कीम ते 
एकमां थापीएरे छोर, एक सिभे तृप्ति न थाय 
२. बा० ० ॥९॥ ज्ञान समकित धोरी वहे हो 
छाल, संयमरथ सुषिरा रे; वा० वेशी जिनपंथे 
चठ्या हो ङा, थादरौ ते परम निहाटरे. 
बा० ज०}! ५॥ निज निज पद्‌ प्राप्ति सुधी 
हो खार, ज्ञानाचाराहदिक सेव रे; वा० इमशुभ 
परिणामे करी दहो खार, वेगे होय शिवदेव रे. 
वा० ज० ॥६॥ दारकछन ज्ञानमां मेख्वी हो 
खार, ज्ञान किया की सिद्ध रे; वा० पयु अंधो 
नर दो भिरे हो खार, मनह्‌ मनोरथ कीधरे. 
वा० ज० ॥ ७ ॥ जेटखा वचन व्रिचारछेदो 
खारः तेरखा नयना वाद्‌ रे; वा० सह अंतर 


पीति करे हो खख, सुणी वीरना वचन जं 
स्वाद रे. वा० ज०॥ ८ ॥ 





१ रीपे टीपे सरोवर थाय. २ एक दाणाए, २ वरद 
 न्याङ थश, 


{ २३७ ) 
) दार ८ मी॥ 
{ सग धनाश्री, ] 

गावो गावो रे, महावीर जिनना युण गावो; 
सदाय मनना मिटाबो रे, महावीर ० सुक्ताफक्ना 
थाठ भरीने, पञयुजीनु ज्ञान वधावो रे, महा० 
॥ १॥ आ समये श्रुतक्ञानी मोटा, सिदध 
स्वरूप समजते; ज्ञानीनो जो विनय सेवे, 
तो अतिचार न थवे रे. महा० ॥ २॥ आव- 
स्यकादिक यंथ अनुसारे, रचना करी मनो- 
हारी; दीनाधिक निज बुद्धे कटेवायु, ते श्वुत- 
धर सुधारी रे महा० ॥ ३॥ सुनि कर सिद्धि 
व्चद्‌ ज ( १८२७ ) वरसे, आटम शुदि भटे 
भावे; चणो ड कल्याणक ए दिन, चश 
चोवीदीना थाषे रे. सहा० ॥ ४ ॥ पेखा पांच 
जिणंद नामि नेमि, सुत पास सुपास; ए ददा 
जिनना अग्यार कल्याणक, ए दिवसे थयां 
खास रे. मह्‌ा० ॥ ५ ॥ अडसिद्धि बुद्धिदायक 
ए दिन, स्तवन रच्युं परमाण; भणरो गणो जे 
सांभटशे, तस घर कोडी कल्याण रे. म०॥ ६॥ 


( १२८ ) 
।। कर्य ॥। 
हम वीर जिनवर प्रमुखकेरा अदी साख उदारए, 
जिनविव थापी सुयश खीधो दानसूरि सुखकारण; 
तस पाटपरंपर तपागकते सोभाग्यसूरि गणधारष, 


तस षष्य लष्ष्मीसूरि पभणे संघने जयकारए्‌.७ 
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॥ अथं सिदरटदिका स्तवन्‌ ॥ 


॥ दुहा ॥ 
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¢ (~. 


श्री रिसहेसतर पाय नसी, पामी सुरु पसाय ॥ 
सिद्धतणा गुण गायवा, सुज मन हषं न माय ॥१॥ 
तीथमांहि जिम स्तिद्धगिरि, देवमांहि अरिहंत ॥ 
पद्मां शिवपदं मोर, ऋषभनो वंश कहं त ॥२॥ 
जेहना वंश्मां पाटवी, ` बहुखा मोक्षे जाय ॥ 
अथवा अनुत्तर पद खे, एकभवी ते कहाय ॥२॥ 


( १३९ )} 
1 टसु१ री॥ 


[ जाह हवे माट पहेरायो-णए ठेणी ] 


श्नी ऋषभजी केवर पास्या, सुर नर आवी 
शिर नाभ्या ॥ भिन्न मुदहृत्ते शिवपद लहीो, मरू- 
देवाषए मारग वदहीओ ॥४॥ आदित्यजसा पुख 
ञे राय, ते ऋषभवदी कटेवाय ॥ चोद छखाख 
त्रिखंडना स्वामी, पाम्या हिव तस नसं किर 
नामी ॥५।॥ परे पाट जे एक उपन्न, सरवारथ- 
सिद्ध निष्पन्न ॥ चोद खख पाट हिव जाय, 
पटे सवारथ सुर थाय ॥६॥ चोद छाखने अतरे 
एम, तिहां रमे सुर करजो प्रेम ॥ ते एकेका 
असख्यात्ता थाय, पटे चोद राख हिव जाय ॥\७॥ 
प्के पाट वे सवांरथे, पछे चोद लाख दिव 
गच्छे॥ इम ते ववे असख्याता, इम चरण चरण 
व्याख्याता 1\<॥ च्यार च्यार असंख्याता कटीए, 
इम जाव पचासे लदीए ॥ निज रलनघ्रयीना 
भोगी, थया रूपातीत अयोभी ॥ ९ ॥ 


{ १५४० ) 


। द्म २ जी॥ 
[ चिवाहल्रनी ॥ दम पच व्रिदेद-ष् देमी ] 


सरवारथ सिद्धे, चोद खख हवे पाट्‌ ॥ पे 
रिव एक जाय, नहीं जीजी जिहां बार ॥१०॥ 
इम रिव पकेका, असंख्याता थाय ॥ परे चोद 
लाख सुर, घे द्धिवमांहि जाय ॥११॥ इम वे वे 
करता, थाय असंख्या तेह ॥ इत्यादिक जावत्त, 
होय पचास शिव जेह्‌ ॥१२॥ इम पचास पचास, 
थाय असंख्यनी राशी ॥ सोकाटोकभासक, केव- 
छन्ञान विलासी ॥१३॥ हवे पाट छख दोय, 
मोक्ष तथा सुर थाय ॥ इम त्रिण चार खाख, 
उभय सारिखा थाय॥ १४ ॥ इम खाख असंख्या, 
सुर निवांणे आख्या॥ सुर राब्दे जाणो, अनुत्तर 
सुरमे भाख्या ॥ १५ ॥ 

॥ दारु ३ जी। 
[ भरतचप भावङ्युए-ए देशी ] 

एक शिवे दोय देवताणए, चरण शिव चार 

सुर थाय ॥ उत्तम वंदा एहनो ए, . पण शिव 


( १४१ ) 


खट सुर जाय. नमो सिद्ध भावश्युंए ॥ १६॥ 
एक वधते इम कीजीए ए, मोक्ष स्वरथ देव ॥ 
थाये वे असंख्याता ए, तिहा रगे करे नितमेव. 
नमो० ॥१.७॥ हवे एक शिव चण देवता ए, पण 
रिव सग सुर ताम ॥ करो वे वे वाधता ए, जाव 
असंख्य दोय ठाम. नमो०।॥१८॥ पे एक सुर 
चार देवता ए, सात शिवे दशर देव ॥ करो चरण 
वाधता ए, असंख्य दोय दोय हेव, नसो ०।१९॥ 
हवे विषमोत्तर श्रेणि छे ए, सुणो सरूप तुमे तास ॥ 
मांडी एक पाटरो ए, थापना करीए खास. 
नमो० ॥२०॥ देठर उपर जाणीए ए, रगडा 
ओगणत्रीदय सार ॥ असुक्रमे मांडीए ए, नथी 
खेप आदि ठाम. न०।२९॥ दुगं पणं नै तें सतर 
सए, वावी पदु अर वारं ॥ चद्‌ अवीर 
वली ए, छैवीश पर्चैवीश सार. न०॥२२॥ शका- 
दद्च त्रवी वली ए, सडताटीरा सीत्तर॥ सी त्तो- 
` १ जोगणव्रीश त्रगामा पहेला रगडा त्र ऋऋ 


मेरुपवु नदी, वाकीना अरावीय त्रगडा नीचे, नीये यतावेखा 
२८ आफ मेख्वा, 





( १४२ ) 
वेरं इगं दुगं ए, सत्यीसी ईकोतेर. नमो ०।२२॥ 
छासठं ओगणोतेर मला ए, चोर्वीर्चं छेतारक्चं ॥ 
ठी दतं सृकीए ए, तिम वष्टी मेटो छवी. 
न° ॥२९४॥ इस सेस्याथी ठकांतरे ए, मोक्ष 
सवारथ जाय ॥ अनुक्रम रीजीए ए, निज गण- 
मोक्ता थाय. नस्नो० ॥ २५ ॥ 
| दारु ४ भ्री। 
[ राग इगवीञ्चानो. 
इम करतां रे, चरण शिवे पाच देवता; 
अड सिद्धे रे, वार किमानने सेवता ॥ 
इम यावत रे, रात उत्तर चरण सुर थया, 
ओगणत्रीरा रे; पाट उत्तम शिवां गय।॥२६॥ 
( ज्टक ) - 
भया दिवमां एम सांडो, ओगणत्रीर उरथ अधो ॥ 
अक भेढो प्रूवेनी रे, देव शिव मारग सधो ॥२७॥ 
१ उपर प्रमाणे रगडा नीचे आंक मेगवथाथी जे आंक 


अवे तेमां एक आंक रिव गयानो ने वीजो आक देव थयानो 
समजवो. अनुक्रमे ते प्रमाणे गणु. 


( ९४२३) 
रर-इम्‌ जाणो रे, अक अत आवे हवे ॥ 
तेह दडिका रे, आगक्मां आदि खे ॥ 
पहेरे अके रे, पहेखी दडिकाए सिद्ध करो ॥ 
चीजी दंडिका रे, प्रथम अक सुरमां धरो।\२८॥ 
( वुटक ) 
धरो सुरमां एह असुक्रम, धारो युर पासे सदी ॥ 
अनित स्वामी तात यावत, उपजे तिहां खगे की! ररा 
दाम्-असंख्याती रे, कोडि खाख इम दंडिका ॥ 
सिद्धने वरी रे, सर्वार्थ अखंडिका ॥ 
इम प्रकरण रे, सिद्धदोडकामां कट्यु ॥ 
नंदिसूतनी रे, इत्तिमांहि पण इम द्यु ।॥२०॥ 
~ (त्रुटक ) 
इम खदु इत्तिमां यरु पासे, पामी अर्थने भाखीयो॥ 
स्वपरने परकादरा हेते,स्तचन करी चित्त राखीयो।३१। 
गक-शाश्वत सुख रे, ज्ञानदरदानमां हि रमे ॥ 
फरी भवमां रे, सिद्ध थया ते नवि भसे ॥ 


( १४४ ) 
जदयुं सुख रे, मुखथी कहीए के, 
उपमा विणरे, शुं कदीए दाख्युं एट्टु॥३२॥ 
( वटक ) 
एटद्टं अजर अमर निरमम,जास ज्योति परगट ह्‌॥ 
सिद्ध परम स्सृद्धि पाम्या, भव उपाधि दूरे गड्‌ ॥३३॥ 
| ठारु प५मी॥ 
॥ राग धन्याश्री ॥ शुणीञं थुणीओ रे, एटनी. ॥ 


गाया गायारे, में सिद्ध स्वरूपी गाया. 
सिद्धतणा युण स्तवना करतां, आणंद अंग 
न माया ॥ नवि देहे नवि गेहे जे हे, चरण 
सुवन पथराया रे. में० ॥ ३४ ॥ सिद्धतणी स्त- 
वना करतां मानु, आप ही सिद्ध सुख पाया ॥ 
समकितवंतनी श्रद्धामां ए, मुनिवर पण जस 
ध्याया रे. में० ॥ ३५ ॥ केवङन्ञानी क्षण क्षण 
निरखे, ते सुख सुज मन भाया ॥ यो सुख मजने 
ते परमातम, पुद्गरखातीत ठराया रे. में०।२६॥ 
क्षमाविजय जिन पास प्रभावे, युर उत्तम सुखः 
दाया संवत उत अष्टाददा चदे, हषे कष्टो 


८१७५५ ) 


भराया रे. मे० ॥२७॥ विजयधमंसूरीश्वर राज्ये, 
सुरत चोमासुं खाया ॥ शिष्य उत्तम युरुकेरो 
गवे, पद्मविजय जिनराया रे. में० ॥ ३८ ॥ 

॥ उति श्री सिद्धदंडिका स्तवन संपूण ॥ | 
[7 0 7 177 
कम॑प्रकृति नाम स्वाध्याय 
॥ दान १री॥ 

[ पवयण देवी चित्त धरीजी-ण राग. ] 

श्री शेखेश्वर प्रर धणी जी, भ्रणमी पाच 
जिणंद्‌; नाम जपंता जेहनो जी, अपे परमानंद. 
भविकजन । सांभको एह किचार-कर्मयरंथमाे 
कलमो जी, ए सघल्ती अधिकार, भविक० ॥ ९॥ 
नाणावरणी जाणीए जी, बीज देसण रोय; चीज 
वेदनी भाखीयुं जी, मोहनी चोथुं जोय. भविक० 
॥ २१५ आयुकमं वरी पाचमुं जी, छुं नाम 
विचारः; गोत्रकम ते सातमु जी, आदसुं अंतराय 


१० 


0 


( १४६ ) 


वार. भविक० ॥ ३॥ मति श्रुत अवधि मन 
केवरी जी, ज्ञानावरणी रे भेदः; चश्रु अचश्च अवधि 
केवली जी, दर॑नना ते मेद्‌. भविक० ॥४॥ निद्रा 
पहेली निद्रनिद्रा जी, ीजी परचटा वखाणः; 
पचराषरचला चोथी की जी, थिणद्धी पचम 
जाण. मविक० ॥५1 द्र्नावरणीतणा जी, ए नव 
मेद ज धार; राता अदाता बेदनी जी, जाणो ते 
निर्धार. मविक० ॥६॥ सेद्‌ अटावीदरा मोहनी 
जी, समकित मिश्च मिथ्यात; क्रोध मान 
माया सही जी, खोभ सेवाये नित. भविक ०।॥७॥ 
संञ्वरन प्रत्याख्यानियो जी, अप्रत्याख्यान 
विदोषः; चोथो अनं तालुबंधीञ जी, प्राणीने उवेख, 
भविक० ॥ ८ ॥ प्रत्येके एक एकना जी, भेद 
क्या अरिहंत; चार चार करतां सोख होवे जी. 

याटो ते युणवंत. भविक० ॥ ९॥ हास्य रति 
अरति भय परिहेरो जी, सोग दुर्गा टाठ्छ; नरखी 
नपुंसक वेदथी. जी, प्राणी मन वोन: -भविक> 

॥ १०॥ देवता नर तिरि नारकी जी, आयु. भद 


( १४७ } 


विशाख; कपूरविजय बुद्धराजवी जी, मणि- 
विजय रंग रसा. भविक ० ॥ ११ ॥ 
॥ हार २जी॥ 
[ डनिवर आयैसुस्ती-ण राग | 
नामकमनां भाव रे,एकसोच्रणषछे, ते 
विवरीने हवे कटं ए; चारे गतिनां नाम रे, 
एकेदरि आदे, पचेद्धे पांच जाति कदी ए ॥१॥ 
आओदारिक वेक्रिय रे, आहारक तेजस, पांचमुं 
कार्मण तनु सहि ए; अग उपांगज जाणरे, 
अगोपांग चील, ओदारिकि पच वधना ए 
॥ २॥ सघातन विचाररे, पण मेदे करी, 
ओदारिक आदि गणो ए; वजक्रषभनाराच रे, 
ऋयभनाराच, नाराच अर्धनाराच किंटीका ए 
॥ छेद सघयणणरे, छु भाखीए, पट्‌ 
संस्थान ए जीवना ए; समचररंस न्यथ्ोध रे 
सादिक छवडुं, वामन .हृडक भाखीए ए ॥ ४ ॥ 
कारो नीखो रत्त रे, पीरो उजखो, वरण पांच 
ए जाणीए ए; सुरभि दुरभि गंधरे, पंच 
रस कल्या, तीखो कंडवो कसायो ए ॥ ५॥ 


( १५८ ) 


खाटो मीटो होय रे, परस ते आट छे, 
गुरु रघु शरद खर शीतलो ए; उष्ण स्निग्ध 
ने रक्ष रे, आनुपूर्वी, चारे गतिनी जुजु ए 
॥ ६ ॥ शुभ अश्रुभ गतिदोयरे, ते वी 
वरणवी, पिंड रति चौदस हवी ए; हवे आठ 
प्रत्येक रे, पराघात उसास, आताप उद्योत अयुर्‌ 
टघुषण॥७॥ तीथकर निर्माण रे, उपधातन 
कमं, जस दसको कटं सुंदरु एः; जस वाद्र 
पजत्त रे, प्रत्येक स्थिर शुभ, सुभग सुस्वर . 
आदेय यज्ा ए ॥ < ॥ थावर सुक्ष्म अपञ्ज.रे 
साधारण अस्थिर, अशुभ दुभगसातसुंष 
दुःस्वर अनादेय रे, अयद ए दरा, थावर एणी 
परे जाणीए ए ॥९॥ एटरे जणं भेद रे, वधन 
पचना, सत्ताए पंदर सेद्‌ इवे ए; गोत्रकमेना 
भेद रे, उच अने नीच, अंतराय वठी आटसुं ए 
॥ १० ॥ दान छाभ अंतराय रे, भोग उपभोग 


वीर्यातराय पांचसुं ष; एक सो अटठावन रे, प्रकृति 
कमनी, मणिविजय बुद्ध उपदिसे ए ॥ ११ ॥ 
, . ॥ इति १५८ कमधक्रतिनी स्वाध्याय ॥ 


जंबृह्रीपवर्णनग्ित श्री सीमंधर 
जिन स्तवन. 


मारी विनतडी अवधासे सारिवा, सीमंधर 
सहाराज; भिवन सादेव अरज सुणजो, दरि- 
शरन देजो आजः; दरिदशन देजो सहेर करी जी, 
अरज सुणजो राज. मा० ॥ १ ॥ आप वस्या 
मराविदेह क्षेत्रमा, हु इण भरत मोज्ञार; आ 
मेठो केम होरे साहिव, एडी सवट विचार, 
मा० ॥ २॥ भरत विचारे परवत आडो, खांवो 
छे वैताख्य; पचीस जोजन तो उचो छे, 
पचास योजन विस्तार. मा० ॥३॥ गंगा 
सिधु दोु नदियां, आडी छे कीरतार; सदस 
अटावीक्ञ चीजी नादयां, ए वेहूुनो पखिर. 
मा० ॥ ४ ॥ इण आग वदी परवत आडो, 
चुरुहेमवंत नाम; एक सहस वरी वावन 
योजन, वार कव्या अभिराम. मा० ॥ ५1 क्षत्र 


१ ५२६ योजन ६ क प्रमाण. २ योजनननो १९ मो भाग. 





( १५० ) 


हेमवंत वरी प्रमु आडो, जुगरीयांकेरो वासः; 
एकवीरा सहस्र वटी पांच योजन, पांच 
कठा सुविखास. मा० ॥ ६ ॥ रोहिताने वरी 
रोहितांशा, नदीयो एमां असार; छप्पन 
सहस बरी बीजी नदीओ, आयुं केम कृपार्‌ ? 
मा० 1७1 महाहैम वरी परवत आडो, मोटो 
अति विस्तारः; चार सहस दोयसे दश जोजन, 
द्रा का विस्तार. मा०॥ ८ ॥ आर सहस 
दात चार अनोपम, एकवीश्च जोजन ताम; एक 
कठा वी रूप प्रमाण, खेन्र छे हरिवषं नाम. 
मा०॥९॥ हरकिंता ने दरिसखिखा, नदी 
छे प्रत्यश्च; बीजी नदी आडी छ पु, सहस 
वार एक रक्ष. मा०॥१०॥ परवत निषेध छे वीं 
आडोभ्योजन बह विस्तार; सोरु सहस रात आठ 
बेतारीश, दोय कठा मनोहार. मा०॥११। क्षेत्र 
छे बढी युगरीयांकेरो, देवङ्कुरु इण नाम; अगि- 
यार सहस आटे बेतारीडा, बे कल्टा पीर सुण 
स्वाम. मा० ॥१२॥ सीता नामे नदी वडरी, सब 


१ ( १५५१ ) 


नदीओमां सरदार; पांच खाख वी बीजी नदिया, 
अमे चत्रीश हजार. मा० ५१३॥ खाख योजननो 
मेरुपर्वत, नाम सुदशौन सार; गजदंता वठी 
सारगं विचमें, आदु केम महाराज ! मा० ॥१४॥ 
तेच्रीश सहसरं वदो नव योजन, उपर छ कठा 
रावा; पांच योजन परोक गजर्दता, चारं 
पांचदयं उचा. मा० ॥ १५१॥ वन गिरि ने प्वैत 
वहोक्छा, नदियांओ घट घाट; किणविध आबु 
सुशुण साहिवा ? मारण विषमो चाट. सा०1९६॥ 
वखारा पत॒ चड़ पेच शत-जोजन उचा 
कटेवाय; वसं कंचमगिरि एक इत उचा, केम 
उरुष्या जाय ? सा० ॥९७) भद्रा वन पूरव 
पश्चिम, वावीसर सहस्र कहेवाय; वर पचास 
दक्षिण उत्तर, आयुं केणे उपाय ? मा० ॥श<ा 
कीहां सुज देण भरतक्षेत्र ने, कीहां पुष्क- 
खावती जिनराज; ए मेखो केम होशे साहिव ? 


पासे ४०० योजन ने गजरदंता मेरु पासे अने चखारा नदी 
पाये ५०० योजन उचा दे, + 


( १५९) 


तारणतरण जहाज. मा० ॥१९॥ निरादिन मारे 
तंही आरब, वासियो हृदय मोश्चार; भवदुःख- 
भजन तुंही निरंजन, करुणारस भंडार. मा० 
॥२९०॥ मनवांछित खख संपद्‌ परो, पूरो मननी 
आया; खरतर हषं यरु खुपसाये, सरूपचंद्‌ गुण 
गाया. मा० ॥ २१॥ अगरचंद्‌ विनवे जिनवरजी, 
तारो दीनदयाल; नित्य नित्य वंदना होजो मारी, 
एही ज ॐ अरदासष. मा० \\२२॥ संवत अढरशचं 
एकवीशे, पोष वदि शुभ मस; बीज दिन 
बुधवार अनोपम, जिनपद वंदन भाष. मा०।२३॥ 
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भ [ क [॥ [क ठ 
= ॥ इति ओरी सीमधर लिन स्तवन ॥ ॥ 


नन्यन्व्यथ्यसवषुतवषयन्स्यतववयुत्वर 
॥ निगोदद्ुःखगर्भित ॥ 
श्री सीमंधर्‌ जिन स्तवन: 
॥ दुहा ॥ - 
अनंत चोवीर्ी जिन नमुं, सिद्ध अनेती कोडी। 
केवखनाणी स्थविर सवि, व॑दुं वे करजोडी ॥ १॥ 


( ९५३ ) 


बे कोडी केवरधरा, विहरमान जिन वी । 
सहस युगरु कोडी नसु, साधर सवि निदादिरा॥२॥ 
( आर्या ) 
कर समीहित करणी, शदिवदनी राज- 
हंसगयगसणी; कविजननी ब्रह्माणी, वयण रस 
दिसड मे देवी 1३॥ 
॥ ददा ॥ 
श्री बह्याणी शारदा, सरस्वत्ती यो सुपसाय । 
सीमंधर जिन विनवुं, सानिध्य करजो माय ॥४॥ 
॥ दाल श्री॥ 
॥ राग आ्ावरी ॥ 
[ नैबनङक विद्धाखा हृररावे-ए राग ] 
श्री सीमंधर साहेब मेरा, चाहं दरशन तेरा 
र तेरे फरजन दे बहुतरा, तुं पसु साहेव मेरा 
रे. श्री सी०॥५॥ श्री श्रेयांस नरद भिराजे, 


१ १ स्व बाच्छितनेदेवावाकी, बदरं समान भुलवाखी, वांच्छितने देयाबाठी, चद्र समान शखवाढी, 
राजहेस ने हस्ती ममान गतिगाढी, कविओनी माता एवी 
दि ब्रह्मणी ( सरस्वती ) देवी { मने यचनरस चो. 





( १५७ ) 


जस महिमा जग गाजेरे; तस कुर कमर दिणंद 
समोवड, सत्यकीनंदन छजे रे. श्री सी० ॥६॥ 
पुष्कख्वह्‌ विजया विचे नगरी, अमरावद सम 
जाणी रे; महाविदेहे तुमे उपना, पुंडरिकीणी 
अहिठाणरे. श्री सी० ॥७॥ दूर देशांतर तुं 
पु वस्ीओ, राणी रसुकमिणी कंत रे मुज 
संदेहतणा संदेशा, कोण भांजे भगवंतरे ? श्री 
सी०॥८॥ जे चड गड गति आगति भेया, जीवा- 
जीव विचार रे; केवढनाणी षिण कुण मासे? 
बहला ते अधिकार रे. श्री सी० ॥ ९ ॥ भव- 
समुद्र तारण तुं प्रगव्यो, तुं जगबंधव वापर; 
भव भव जे में पातिक कीधा, ते आखावुं आप 
रे. श्री ॥ १० ॥ हूं मूरख मतिहीन न जाणुः 
ज्ञानतणो ख्वछेश रे; गुरु उपदेश र्दी कट 
साचुं, निसुणो राय जिनेशरे. श्री० ॥११॥ राक 
तणी परे हूं रडवडीयो, निधणीयो निरधार रे; श्री - 
सीमंधर सामी सुणजो, तुम विण इणे संसार रे. 
श्री ॥ १२ ॥ अनादि निगोदमांहे रोल्यो, 


( श) 
अव्यवहारी जीव रे; काठ अनंत तिहां हुं रीओं; 
भव अनंत सदीव रे. श्री° ॥ १३ ॥ 
(दाररजी॥ 
श्री सीमंधर साहेव मेरा, पिनतडी अव- 
धारो जी; नरक निगोदतणा दुःख विरुआं, गीरूवा 
हृदय विचारे जी. श्री ० \1१४॥ दीनदयाठ कपाक 
कृपानिधि,करीए कोड्‌ उपगारो जी;भीम भवोदधि 
दुस्तरमां थी, सुजने आप उगारो जी. श्री ०॥१५॥ 
पोयणी पान सुकोमरु मेरे, वत्रीरा सख्या सोय 
जी; वल्वत्तर नर सोइ करीन, मनशुं विधे 
कोय जी. श्री ॥ १६ ॥ एक पान भेदीने 
चीजे, जेहवे ते सुद्र जाय जी; वधमान जिन 
गोयमने कटे, असख्य समय तिहां थाय जी. 
श्री° 1९७11 असंख्य समय एक आवी जाणो, 
कुक भव रोवे जेद जी; ञे दो इत छप्पन 
मवरीनो, जीष्रित जीषे तेह जी. श्री ० ॥१८॥ 
अल्प आयु पवा अनुभवी, नाथ निगोद्‌ 
१ पते छष्यन. 





( ९५६ ) 
मोद्ार जी; जन्म मरणनां दुःख अनंता, मेँ सद्यं 
वारवार जी. श्री ॥१९॥ चूमाटीशसें आवी 
सादी, छताखीर श्राञ्चेरी जी; श्रासोश्रास एटखे 
एक धाये, आघी वात घणेरी जी. श्री० ॥२०॥ 
श्वासोश्वासमां जीव निगोदे, करे सन्तर भवं 
पूरा जी; सादी चोराणुं आवटी उपर, अधिकी 
जाणो सुरा जी. श्री° ॥ २१ ॥ मुहृत्ते एकनी वे 
घडा काची, राखतणे परमाण जी; साडत्रीसदों 
नीहोत्तरं तेहना, शासोशास वखाण जी. श्रीर 
॥ २२॥ ते सांही हवे जीव निगोदे, भव करे 
केतीवार जी; पांलट सहस्र ने पांचसयां वरी, 
छ्रीं वार विचार जी. श्री० ॥ २३॥ एक राख 
ने तेर हजार, एक सो नेवुं* वार जी; एक दिव- 
सना -चासोश्वास, केवलीने अधिकार जी. श्री 
॥ २४ ॥ सट सहस्र पडी अधिकेरा, ओग- 

णीरा छाख भरेरा जी; एक अहोरा्रनी माहे, 





१, ४४४६॥ थी कांड अधिक आवकीनो एक शासो- 
_ श्वास थाय, २ एक युहूर्तना ३७७३ श्रासोश्ास, ३, ६५५३६ 
भव, ४. १९१३१९० श्वास, ५. १९६६०८० भव्‌, ` 


( १५७ ) 
जीव करे भवपफेरा जी. श्री ॥ २५ ॥ तेच्रीरं 
राख पचाणुं सहसा, सात सतक अवधार जी; 
एक मासना एद श्ासोश्वास, गणिततणे 
अनुसार जी. श्री ॥२६॥ पांच कोड नेव्यारी 
राख, चारतें वादी हजार जी; एटटीवार ए मरे 
निगोदीओ, एकण मास मोञ्चार जी. श्री०॥२.७॥ 
्रार कोडी ने सात ज रखा, वरी सहस आडि- 
आजी; चार शतक अधिका संख्याए, श्वासो- 
श्वास विदा जी. श्री ।२८॥ एक वरसमां क्षी- 
तेर कोडी, खाख सत्तातेर वारजी; सहस अव्यासी 
आठ अंके, एह ऊये अवतारजी. श्री ० ॥२९॥ 


॥ दुहा ॥ 

मरणां अवतरणां करी, स्वामी काठ अनतत । 
परावते पुदगङ कीया, तेहनो कटं वीरतंत ॥३०॥ 
जेम केकि गिरिवर रहे, मेहां दूरे वास । 
तेम जिनजी तुम ओखय, निसुणो ए अरदास ॥३९॥ 


१, ३३९५७०० शास, २, ५८९८२४०० भव. 
२. ४०७४८७०० शाम्‌. ४, ७०७७८८८०० भुय, ५ मोर. 
६ मव. 


( ५८ ) 
| ॥ टार रे जी॥ 
[ राग--सारंग. चतुर चोमामु पडिकमी-ष सग. | 
टद कोडाकोडी सागरे, उत्सपिणी एकर; 
तेम गणो पह अवसर्पिणी, मने धरी तिवेक रे 
णो स्वामी सीमधरा, धराभूपण उदारे; चो- 
त्रीरा आतिराय परगडा, वाणी युण छ पां्रीरा रे 
॥ सु० ॥ ३२॥ वीरा कोडाकोडी वें मी 
काछचक्र एक थाय रे; एक पुदरगटपरावतमां 
भव अनंतते जायरे. ॥ सु०॥ ३३॥ एह 
निगोदमां हं वस्यो, भभु काठ अनतरे 
युदृगरूपरावतेका, कयां वार अनंत रे 
सुण० ॥ ३९ ॥ खेपवी अकामनिजराए, कमं 
चीकणां जेह्‌ रे; पुढवी जख जण वाड थया; 
पाभ्यो तेदनां देह रे. सु°- ॥३५॥ तेह एकेकी 
कायरम, योनि सात साख संख्य रे; शीत तापा- 
:' दिक सें सद्या, काटचक्र असंख्य रे. सु° ॥३६॥ 
अनुकरमे तीहाथकी नीसरी, थयो काय अनंतरे 
वत्रीदा नाम छे तेहन, ख्यां यंथ सिद्धंतरे 


( ९५९ } 


सुण० ॥ ३७॥ सुरण कंद. पहेटटुं गणु, वजकंद्‌ 
दर्दर रे; अरदक आ्रंकचूरको, सतावरी तजो 
भद्र रे. सु° ॥३८॥ नीली बरीयारी कुमारिका, 
संनुरी अश्रता जाणी रे; छसण ने वंसकरेरुडां, 
गाजर णी वखाणी रे. सुण० ॥३९॥ खेडा ते 
कमलकंदाभिधा, गिरिकणिका भार रे; कमक- 
¡ पत्र न खरसूञ, णाब्रक्षनी छारी रे. सु° नो 
थेग ने मोगर जाणजो, नीरी मोथ सुंडफोड रे; 
परक दाक विदाष छे, खातां अति घणी खोड 
र. सु ॥ ४१ ॥ पीडां अग्रतवेख्डी, मूरा 
मकर अभिखाप रे; उगतां विदरु अंकुरडा, 
विरुहा इति भास रे. सु० ॥ ४२ ॥ प्रथम सम- 
यनो वल्थुखे, गणं तेह सदोष रे; सुरी बार्टोटी 
ने आबी, कठी कयो संतोष रे. सु० ॥ ४३॥ 
आष्ट अने पिडा बरी, घणा जीवनो पिंड रे; 
अनतकाय वव्रीरना, कट्यां नाम प्रचंडरे. 
सुणी० ॥ ४४ ॥- 
ˆ १ दु. दील. क्षौः ` - =. 
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11 द्र 1 
इत्यादिक अनेक छे, अनंतक्रायना भेद्‌ । 
बादर एह निगोदमां, हं पाम्यो निरवेद ॥४५॥ 
सूड अग्र अनतमे, भागे हूं वहू वार्‌ । 
वेचाणो निःसंचलो, किणदी न कीधी सार ॥९६॥ 
काठ असंख्य तिहा सद्यो, साधारण स्वरूप 
चोद खाख योनि भम्यो,अड्‌ अइ कमं विरूप 11४७] 

॥ टारुरेजी॥ 


श्री सीमंधर स्वामी ए, तिहुजण अंतर. 
यामी ए, पामी ए; जे गति कहूं ते आपणी ए, 
एक दारीरे एक ए, जीव थयो प्रत्येक ए, छेक 
ए, ठुःखनो नवि आव्यो पसु ए ॥ ४९॥ छेदन 
भेदन जे सद्या, ते सें नवि जाये कट्यां; निर. 
वद्या, कारु असंख्य तिहां वसी ए ॥ ५०॥ योनि 
द्रा खाख फरश्षी ए, तेह्‌ वणस्सहइ सरसी एः 
नीरसी ए, पुष्प पत्र फट वेयणा ए ॥ ५१॥ 
वटी विगल्द्री हं थयो, का संख्यातो तिहां 
रद्यो; संसद्यो, दुःख उपजंतुं परवदरी ए ॥५२॥ 
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विति चड 'विगलेद्रितणी, योनि खख षेव 
भणी; जगधणी, ते पण मे सहु अनुभवी ए 
॥५३॥ पूरी पयांसि पाखे,अंतसुहृत्तने आउसे; सहु 
दुःखे, वहु वार असच्रियो ए ॥ ५४ ॥ कुत्सित 
योनि उपनो, चोद्‌ ठटाणमां निपनो; संपन्नो 
अुक्रमे हुं दश॒ भाणनो ए ॥५५॥ त्रिं मेदे 
-तिर्यच ए, जख थर खेचर प्रपच ए; संच ए, 
मांञ्यो तिहां वकी पापनो ए ॥ ५६ ॥ मच्छ 
गागर कीधां ए, जङचारी पद धां ए; 
सिद्धां ए, एके काज न आपणा एँ ॥ ५७ ॥ 
बरशिक सै नकु हवे, वाध सिंह चित्ता भवे; 
तिहां सवे, संवर मेल्यां दुरितनां ए ॥ ५८॥ 
सिचाणादिक हं थयो, नरके जावा अजयो 
नति लद्यो, पाप पुन्यनो आतरोषए ॥५९॥ 
पशुअपणे एम भमी ए, योनि राख चड 
रमीओ ए; दमीओ ए, वध वेधे करी सुजने 
१ जलकरमे द प्रणयुक्त थनी. २ प्रे कां 


आपणा सद्धन थया, - - - - 
११ = 
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ए ॥६०॥ सात भेदे थयो नारकी, निर्वित्रेकी 
तिक्‌ थकी; पातकी, हं अपराधी तारो ए 
॥६१॥ दोहरी ददा वेयणं सदी, काट असंख्य 
तिहा रदी; हं सही, चार खाख योनि भम्योषु 
}६२्‌ जगजीवन जिनजी सांभन्यो, दश दरषएटति 
दोहिखो; अति भरो, नरभव काठ घणे खद्यो 
ए 1 ६३॥ उधे शिर ठंगाणो ए, कमवंपे वं- 
घाणो ए; रगाणो ए, गभोवासनो नहि भटो ए 
॥ ६९ ॥ उट कोड सू तापवी, विधे तुको 
मानवी; अनुभवी, एहथी आटयणी व्यथा ए 
1६॥ दुस्सह वेयण वेह ए, धमे करं सदी 

देहे ए; गेहे ए, जो जणो मुज साडी ए ॥६६॥ 

नीच गोत्र अवतार ए, न सुण्यो धम रमार ए 

क्यारे ए, सदरू सेवा नवि खी ए ॥ ६७॥ 

देर अनाय वसियो ए, पापतणे रसे रसियो ए 

_ धसीओ ए, विरुज कमेभणी घणुं ए ॥६८॥ 
कर्मबरे पाछो वओ ए, चोवीदा -दंडके 


---~-~-----~ 


१ दज प्रकारनी नर्कनी वेदना. 
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चठी रीओं ए; नवि मीओ ए, स्वामी को 
सुज्ञ नारको ए ॥ ६९ ॥ 


॥ दुदा ॥ 


उंच नीच कुठ अवतर्यो, कीधां मध्यम काम । 

विरति पाखे दं थयो, न खद्यो भव विश्राम ॥७०॥ 

मानव भव अति दोदिरो, दोहिखो आर्ज देरा। 

सददहणा वरी दोहिखी, दोष्िखो यरु उपदेशा ॥५७१॥ 

मसुष्य तिरि भव अंत्तशै, साते नरक मो्चार । 

गणतां काठ असंख्य हुओं गयो एटङी वार।७२। 
॥ दा ५ मी॥ 

. सीमंधर जगदीशा, पुरे मनह जगीशः शिरा 
नमी रहुं ए, आणा नित वहुं ए ॥ ७३ मेरु 
महीधर धीर, जलनिधि जेम गंभीर, वीर वडो 
सुण्यो ए, मयण सुभट हण्यो ए ॥ ७४॥ तुं 
सेवक आधार, युणगणरयण भंडार; तारक्र 
अवतया ए, जयर्च्छि वर्यो ए ॥ ७५ ॥ तुं मुज्ञ 
मनतरु कीर, तुं दइृडानो हीर; कीसि तुमतणी 
ए, त्रि्ुवन अति घणी ए ॥७६॥ जिनजी जग- 
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विख्यात, संभल सुज अवदातः; भवभव जे हुआ 
ए, विवर जुज्ञआ ए ॥७५७॥ पाम्यो आरज देश, 
उच गोचर सुविशेष; खेरया नवि रही ए, सामयी 
नदी ए ॥७८॥ सामयी वरी छद्धः सदहणा मन 
बद्ध; बुद्धिनो दरियो ए,आद्र नवि कयो ए ॥७९॥ 
न करी चरिंकरण शुद्धि, परमादे मन बुद्धि; सिडि 
नको छदी षए, हायो भव सही ए॥ ८०॥ 
भणी भणी पण अंग, करी षमाद परसग; बत- 
भगे हवो ए, नरय निगोदीओ ए ॥ ८१ ॥ में 
साध्यं बहु वार, समकिंत रयण उदारः; हारी 
गयो इदयं ए, दूषण पांचशुं ए ॥ <२ ॥ कुयुरु 
कदेव ऊधम, उदारे शिव राम; कमे सांकन्यो 
ए, तहशुं जइ मिन्यो ए ॥ ८३ ॥ अतिश- 
यवेत महंत, दोष रहित भगवंत; चित्त न 
सदृद्यो ए, षडे भव गयो ए ॥ ८४ ॥ पाके 
पर्चाचार, राठे व्यापार; सुरु न ओरुख्या 
ए, सूत्रे जे रछुख्याए ॥ ८५ ॥ दयामूच्छ जिन- 


१ फोगट. 
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धर्म, नव जाण्या सवि मर्म; नवतच्ादिका ए, 
हेयादिक त्रिका ए ॥ ८६ ॥ गाडरीए परवाही, 
धर्म करी उच्छांहि; वली बृदारको ए, परमाधा- 
मीको' ए ॥ ८७ ॥ नारकीने दुःख देइ, पापे 
पिंड भरेह; जरूमाणस थयो ए, जाल अंतर 
र्यो ए ॥ << ॥ पीराणो तीहां ठाम, अंड- 
गोखकने कास; घरटी मध्य करी णन ऋद्धि 
पांतरी ए ॥८९॥ दुःख पाम्यो तिहा भीम, काल 
संवच्छर सीम; परवद मारुठे ए, भव एम 
पारे ए 1 ९० ॥ हवे वैमानिक देव, करतो 
परखी सेव; ठेव विषयतणी ए, भवत्ष्णा सुज 
घणी ए ॥\९१॥ तीव्र मोह परिणाम, वली एकेदरी 
ठाम; आउ असंखनो ए, तिहां ह उपनो ए 
॥९२ ॥ छं अपराधी देव, ताहो हूं नितमेव; 

सेवक चित्त धरो ए, पडतो उद्धरो ए ॥ ९३ ॥ 

॥ दारु षदट्ी॥ 
चार लाख योनि भम्यो, खद्यो सुर अव- 





१ परमाघामी वदाररु केता देव धयो. 
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तार, श्री सीमंघर ठाकुर; तिद विटस्यारेमें 
सुख अपार, ठाकरीया रे अम तारो, भवसायररे 
वार्हा पार उतारे. टा्क०° ॥ ९९॥ चोद छखाख 
सनुष्यना रे, सोगध्या भेद अरप; खाख चोराद्ी 
हं भस्यो, मेँ काट्या रे नव नव तिहां वेष. खाक 
॥ ९५ ॥। दिन जाते रे जोवन गच्युं रे, न गन्यो 
ते मन्मथपूर; महिकाने सूपे मोही, देखी 
रातो रे रहीम हूं श्री चुरी. टा्ु० ॥ ९६ ॥ 
अशुभ ध्याने अंतर चितव्या रे, युवतीना भोग- 
विरासः; अशत एीटी विष थय, श्रीफटठ जल 
रे घनसार जतांसं. ठाक्रु° ॥ ९७ ॥ कोध मान 
माया तजी रे, समभावे भावे मन; तजी रे कचन 
कामिनी, महीमंडठे रे मुनि ते धन्य धन्यरे. 
ठाङ्क० ॥ ९८ ॥ एम अनंता भव कया रे, च्य- 
वीओ वार अनंतः सुख दुःख सघल्ां भोग्या, 
भव गणता रे थाक्यो भगवंत.ठाकु०॥९९॥ देव यरु 


१ श्रीफरु पाणी घनसार केतां कपूरना मिश्रणथी स्चेर- - 
रूप थाय दे 
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धर्म ओठख्या रे, मे सुप्यो प्रवचन सार; छ 
कायना जीव ओढख्या, वरी दुरितनां रे आदी 
ठाण अढार रे. ठाकु° ॥१००॥। समाचारी संरी 
रे, सिद्धां तने अनुसार, तपगच्छनी क्रिया करं, 
डं तो माल रे पेचांगी विचार. ठा ॥ १०१ ॥ 
शृण सत्तावीश साधुना रे, ्रावकना यण एक- 
वीर, ते सधा मे आओढख्या, अगे आणवारे 
खप करं निरादिशा.साङ०।॥१०२॥एणे आरे ए भर- 
तमां रे, वरते नहि केवछनाणः पूवे आचारज 
वयणडा, हं तो मायुं रे ते अमीय समान. ठा० 
॥- १०३ ॥ मिथ्यात्व सघ परिरं र, हं धरं 
समकित जाणः; तप जप किरिया आदर, ताहरे 
लेखे रे माहरे ते प्रमाण. ठा० ॥ १०४ ॥ एणी 
परे एणे भवे परभवे रे, जिनजी विराधिया ठाण 

ते सति सिच्छादुकड,सांसहजो रेअपराध सुजाण. 

ठा० ॥ १०५ ॥ दहित न कर्यो केहनो कदा रे, 

न करयो ते दीनोद्धार; दान पुन्य जेणे नवि कर्या,. 
वन मालती रे जेम तस अवतार. ठा० ॥१०६॥ 
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धन कण कंचन कामिनी रे, वली राज्य ऋद्धि 
अनेकः; हं नवि इच्छं राजिया, चुव्यो आपेरे 
अविचदूपद्‌ एक. ठा० ॥ १०७ ॥ 

॥ हाक ७मी॥. ` 


धन घन-ए संप्रति, सीमंधर जगदेव; सुर 
नर ने किन्नर, अहोनिरा सारे सेव; गढ चण वि- 
चारे, समोसरण सुख गेह; छत्र चय शोभित 
चामर अंकित देह ॥ १०८ ॥ अकटंक महावर 
कलिमलतरु जलप्रर; जगनायक जगयुर, जगव- 
त्सर वडनूर; जगरोचन उदाओ, जमदीपक 
जगनाथ; जगतिरक समो वटी, ए शिवपुरनो 
साथ ॥ १०९ ॥ धन्य धन्य नरनारी, जे प्रणमे 
त॒म पाय; धन्य धन्य ते दिहा, जीणे तुम सपर- 
र्ण थाय; घन धन ते जीहा, जे तुम गुण नित्य 
गाय; जस कुरु अजुवाग्युं, धन्य ते मायने 
ताय ॥ ११०॥ वडलीनो वासी, उयवहारी शुभ 
चत्त; वहट्टुः कुठ दिवो, अमीचंद सुपावेत्त; स- 
वेगी: सुधो, कीधो त्यागं ` सचित्ते; एह स्तवन 
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तिन, भणवाने निमित्त ॥ १११॥ संवत सत्त- 
रसे, तेरोत्तेर शुचि मासः; शुदि सातम शुक्रे, 
स्वराति योग शुभ तास; श्री विजयषरभसूरि, 
राजे चित्त उदास; नयरवाडामांहे, धुणीयो 
रही चउमास ॥ ११२ ॥ 
॥ कलर ॥ 

तपगच्छ अदर अरुण उदीओ, श्री दीर- 
विजय सूरी श्वरो; निज हस्त दीक्षित सुपरीकित, 
श्री शुभविजय कवीश्वरो; तस॒ चरणपकज भ्र- 
वर मधुकर, भावविजय बुध सुंदरो; सिद्धिषि- 
जय कटे स्वामी समरति, भविकजन मगल करो. 

इति श्री सीमंधर जिन स्तवन. 
--=>>&८<- 


श्री सुविधिनाथ स्तवन. 
श्री सुविधि जिणंद संभारीप्‌, तो परमा- 
तम पद्‌ ध्याइष; सुरपद्‌ सुख सदन सधा, 





(८१७०. ) 


मद मदन अरि मद मासए ॥ १॥ एह जिनवर 
जगजन सुखकर, भवसाचत भावठट भयहर 
मनकामित प्रूरण सुरतरु, जसवेख वधारण 
जरधर ॥ २॥ विधिशु जो एहने बेदधीए, तो 
दुरगाति कंद निकंदीणए; अमंद आर्णद्‌ आणेदीषए, 
जीम फंद जीती चिर नंदीए ॥ ३॥ 
4॥ टल १ दी ॥ 

एह कामघट -सम द्याम सुंदर, दियर्णं 
दोखत दामः; उद्ाम केवछ धास अभिनव, कंतः 
ओपे काम; सुख ठाम जह नाम निरमख, 
जगतजन विसराम; आराम ए अघधाम हरवा, 
रमासुत अभिराम; मारा साहेबीया सुजने आ- 
पोरे, परभु पद सेवना ॥४॥ तुं भुवनभूषण 
रहित दूषण, रोक रोषण साम; कोण कहे 
कावयण सुण तुज गण, नगण तुज गणयाम 
अरुण तुज नख तरुण तरणी, तुर ववद्युत दमस 
अज्ञान महातमहरण भरगदी, ज्यात ए असमान 


१ देवाने. 


( १७१ ) 


सारा०॥ ५॥ प्रयु विश्वव्यापक मोह उत्थापक, 
धर्मथापक धीर; अष्टक घातक मुगति दा- 
यक, त्रिजगनायक वीर; हरी काम सायक 
कर्यो पायक, नायकनुं निरदोषः; वोध उपायक 
तं छ खायक, दन पातक दोष. सारा०॥६॥ 
तु ज्ञानसागर दया आगर, नमित नागर पायः; 
रर्नागर पण तुभ समो, गंभीर गुणे न पोसायः; 
गर्जनाए गाजियो, घन गाजते महाराज; तो धीर 
यणे ते अवगुण्यो, गिरिराज गरिवनिवाज. मारा 
1७॥ जग जोध जे महाक्रोध जारखीम, जीत्यो 
ते विण क्रोध; आयुध विण ते युद्ध सांख्यो, मथी 
माया रोध; मान जे राजन उद्धत, दिति दु- 
धर तेऽ भूधरसेवभि सोभर्तिु, पाम्यो तुं 
भव छेह. सारा० ॥ ८1 अगाध उंडो अथाह, 
अतिश्चे, जेह अपरपारः; संसार पारावारनो, ते 
पाम्यो तुही ज पार; तरणतारण विरुद धारकः; 
सेवक जन साधार; जगवंघु करुणासिंधु मारे, 
तारो छे आधार. मारा०॥ ९॥ रजत सोवन रय- 


( १७२ ) 


णमय, अण गढ राजे तुज; मणिजडित मध्य 
सिंहासने, महाराज वेढा सुज; परखदामां निर- 
खकानो, हरख दहैयार्मांय; पण पुन्य विना जे 
कामी, केम पामीए ते प्राण ? मा०॥ १०॥ सुर 
असुर किन्नर नर नरेश्वर, सुरेश्वर शि सूरः 
कोड गमे करजोडी उभा, धरी उट उर; ओ- 
ग करे तुम आगे, मद्‌ मोडी छोडी मान; 
परत्रीरा युण तुज वाणीना, चोघ्रीदा अतिदायवान, 
मारा० ॥११॥ भुपार्‌ सुीववंराभूषण-भानुं वं 
भगवत; भव मह भंजण भगत रंजन, आदि 
नहि तुज अंतः. संत जे पुण्यव॑त प्राणी, तेह 
जाणे तत; उदंतं आद्यथी ताहरो, ते रुहे खाभ 
अनत. मारा० ॥ १२॥ वीतराग राग ने रोषव- 
जित, दोष नहि अढार; अनुपम त्रिभुवन मूष 
रूपे, निरूपम निर्धार; समरे पूरित मोहन 
मूरत, सुरत अति श्रीकार; सुखकमरु शे 
सम विम सोहे, अमर तुज अवतार. मा? 





` १ इच्छीए. २ इतांत, 


( १७३} 


॥ १३॥ हूं विषय वाद्यो रस उमाद्यो, पड्यो 
मायापास; मिध्यात्वरीनो धर्महीनो, वस्यो 
मोहने वास; अति दीन परआधीन कमो, धरी 
न केनो संग, भवश्रमण करतां ताहरो, मा- 
वापनो परसग. मारा० ॥ १४ ॥ पग पम परवद 
मेम पूर्यो, मोह श्यो मन; वी नेमं विराध्या 
कोड न साध्या, ताहरां सुवचनः; धन भणी 
धायो पण न पायो, आज आयो ठाम; दुदमन 
सधा दूर नाठा, स्वासी तारे नाम. मारा०॥१५॥ 
विपरीत ठंग कुसंग संगे, वटाल्या वहु अंग; 
अगना अग सुरंग देखी, अनगथी त भंग; 
जिनराज में कुखखाज रोपी, र्या काज अकाज; 
केतां ते नवी कही शाकु, आडी अवे छे खाज, 
मारा० ॥ १६॥ अरदास ए निज दासनी, सां- 
भठी प्ररो आश्ञ; स्थिर करी सेवक यापी, 
आपीष शिवपुरवास; दीनदयाच्छ छप भसु 
छो, अवङना प्रतिपाठ; र्ते उवेखो आज सु- 
जने, हुं चुं तारो वाढ. मारा० ॥ १७ ॥ 

1 





- , ॥ हार २ जी ॥ 

जखधि जरु जिम (२) अकल न कटाय, 
गगने तारा कांण गणे, ्ाज्जुए कोण मेरु तोखे, 
गगा बेट कुण मपे, कोण धय सुजवरु ठंटोरे, 
हं मतहीणो मानवी, न छं वरण विचार, युण 
गातां घु ताहर, कहा केम पाम पार ? ॥१॥ पथ 
तायो (२) महेर करी मने, वाह्य धारो (२), छेड 
निज वा हो; न विचारे (२) डाभी जमणी, 
दीनवंधु (२), तुभे छो. दयार हो ॥ २॥ अप- 
राधी (२) हं पण आवीयो, तुम चरण (२ त्र 
सुवन नाथ हो; भांग्यानो (२) तुं भेरुअ छे, सां 
भटली छे (२) एहवी तुज बात हो. पभु० ॥३॥ 
-चर मोहना (२) हेरे . चिं दिशो, रग्या छ 
(२) माहरी खार हो; सद्बोध (२ मंत्नीश्वर 
` सहायथी, कांडक मे (२) मनावी छे हार हो. 
मरमु° ॥॥ चोरार्ी चोटे फेरव्यो; वेरीए (२) 
अनेती वार हो; वास्यो हं (२) निगोदमां वढ्टी 


१ आवा (२) नी निशानीना. पद वेवरडा गोलवाना छे 
तेम समज. - 


(१७५ ) 


ची, ज्यां दुःखनो (२) नहि पार दो. पञु०४॥ 
मोह चरेपनी (२) सेनाने जीततो, दुरगतिने 
, २) करतो दूर हो; अनुक्रमे(२) चतो पग- 
थीए, आव्यो दुं (२) राज इजुर हो. पुर 
॥ ६॥ दिखने जो दिरासो नहि करो, नेह 
नजरे (>) निदाकी आज हो; तो सुजने (२) 
क्म अरि घेरीने, फरवक्षे (२) एरी चोद्‌ राज 
हो. पसु° ॥ ७॥ मोह दनो (२) जोरो मेटवा, 
भगवते (२) धरीने भाव हो; संयमनी (२) 
सेना सज करी, सेवकनी (२ सुणीने राव हो. 
रसु ॥ ८ ॥ सुज मनना (२) मनोरथ सबि 
फठ्या, जो मिया (२) खविधि जिणंद हो; 
भाम्यं हवे (२) भवनां आका, सीच्यो वी 
(२ सुखनो कद्‌ हो. प्रमु तारो० ॥ ९ ॥ 
॥ फञ्ञ ॥ † 


संवत रे (२) सत्तरसें ओगणोतरे रे, मास 
श्राचण मनोहार; सातम रे (२) मंगख्वारे 
सुंदर रे, सकर मगठ सुखकार ॥ १ थ- 


( ९७६ ) 


माँ रे (२) थुणीओ खुविधि जिनेश्रः, तुटो रे 
आज िभ्रुवन राजीओ रे; वुठा २ (२) अस्रतमेह, 
भावे रे (२) भगटंछन भगवंतने रे ॥२॥ नमह 
जे नरनार, ते छश रे (२) सुखरीला भव अंतने 
र शच्छपति रे, (२) श्री दीररलनसूरिरायनो 
प्रणमी तास पसायः पामी रे (२) चरणकमटनी 
सेवना, उदय बदे करजोड; मे गाया रे (२) 
गुण देबाधिदेवना रे ॥ ४ ॥ 


इति ओरी सुविधिनजिन स्तवन. 
१ न्रा समवस्रणडं स्तवन. 
व<? 
॥ इहा ॥ 
सरसतीने पणमी करी, कंदी सुय॒रु पाय । 
कस्‌ [७ 4 क क 
समासरण रचना कटं, सांभलजो चित्त खाय ॥१॥ 
बेसे वारे परखेदा, सुणवा जिनवर वाणी । 
-समोसरण रचना करे, ते सुणजो चित्त आणी ॥२॥ 


( १७७ ) 


देवकृत करणीअ छे, तीर्थकरने एह । 
आदे अंत मध्य जम होये,रचना रचे तीम तेह॥२॥ 


तीर्थकर पद जे रुहे, पामे केव जाम। 
समोसरण देव तव करे. चे सिंहासन ताम ५४५ 


अवधिक्ञाने जव जुए, उपनुं केव्नाण । 
हेरख धरी मनमें वरी, रचे ते उन्तम थान ।*५॥ 


॥ टार १ ली॥ 


देवतणा आसन चले, जए अवाधिन्ञाने 
जाम, सुरासुर आवे छे. वायुज्कुमार योजन रगे, 
भृमि स्ोधे वायु प्रमाण सुरा० ॥१॥ मेघककमार 
खु भारथी, तीहां सीची रज हरं, सुरा० 
अगर उखेवे चिदं दरो, सोय अग्निकमार करत. 
सुरार ॥ २॥ कुसुम पगर सुंदर रचे, पांच वरणा 
जासु षमाण, सुरा० मणिमय पीठ रचे तद्ध, 
यतर सुर अबे जण. सुरा० ॥ ३ ॥ भुवनपति 
सुर गढ करे, रूपानो कनक कोशीस, सुरा० मणि 
कोशीसे दीपत्तो, मणिरतन पकाश. सुरा०॥४॥ 


५ १७८ )} 


सोनानो गढ ज्योतिषी करे, रतनतणो पाकर; 
सुरा० वेसानिक सुर गढ करे, सोय आणी हषं 
अपार. सुरा० ॥ ५॥ 


| दहारुर जी ॥ 
[ नमो रे नमो रे मनक्त मदायुनि-णए राग. | 

रीत उंची गढ चरिहुतणी, पांच धनुष 
जगीर रे; विस्तारे धनुष तेश्रीरा ते, आयल 
अधिक वन्रीदा र गडे गदे अंतर जाणवो, धनुष 
सयां वरी तेर रे, पटः प्रवेदो पचास छे, धनुष 
इहां नहि फेर रे. गढे०॥ २॥ चडदिदो चार पठे 
करी, तोरण चण चण पोठरेः पोट भ्रवेरा 
पचास ने, आसन चडदिशे सोलर. गढे०॥३॥ 
पावडीआ दशर सहस्र ते, पहेरे गडे इम होय रे; 
बीजे गदे एम पांच सहस, चीजे गटे इम 
जोय रे. गढे० ॥ 9 ॥ एक एकः हाथ उचो सही; 
पावडीर्यांनो षमाणो रे; भूमिथकी गाड अदी 
चरण गढ इम जाणो रे. गढे०॥ ५॥ ब्रक्ष अरोक | 

१ पगथीथा. 


( १७९ ) 


तरु तके, भामडद तरणी समान रे; टेम कमठ 
सुरवर रचे, चरण स्वे तिण थान रे. गदे° 
॥ ६ ॥ प्रतिरूप प्रिह दिर थापीयां, पूर्वै दिशो 
वेटा देव रे; अनुक्रमे वाणी प्रकारता, सुरनर 
सारे छ सेव रे. गदे० ॥७॥ 


॥ दार ३जी॥ 
{ सात्रिभोजन च्रिपिधे राल्यो गे~ण राग |] 


साधु साधवी सुरदेवी रे, प्रूरख द्वारे करे 
म्ेमी रे, जिनराज पाय बदेगीरेःएतो वायु- 
कणे जई वेसी रे ॥ १॥ व्यतरसुरी थुवन ने 
जोतिंपी रे, पञ्चिमदढरे करे पवेरी रे; जिनराज 
पाय वंदेशीरे, एतो अश्चिकुणे जई वेसी रे 
॥ २॥ ज्योतिष सुर भुवनना स्वामी रे, व्यतर 
नारीना स्वामी रेः ए तो उत्तर पोढे आवेरे 
इद्ाने वेखी सोहावे रे ॥ ३॥ वकी वेभानिक 
सुरराय रे, नरनारी सषि प्रणमे पायरे; ए 
तो आवे दक्षिण वार रे, नैक कुणे वेसी सो- 

१ खयै. २ व्रणे डेवी, 





# क) 


( १८२ ) 


पाये रमे ॥२॥ समोसस्णना जे दोष दे- 
खाडे, ते घेहु भवंमां आप भमाडे; मानवी होये 
वहुखस्ंसारी, सूत्र अथे जोजो चित्त धारी ॥३॥ 
त्रीजा अंगने पचम खाणे,* अर्हित आपोआप 
वखाणे, रूप सोभाग्य अनत बर सोहे, तेणे 
करी भविजन मन मोहे ॥ ४ ॥ 

॥ कठ ॥ 


इम समोसरणनी करी रचना, भवना दुःख 
मिटाववा, जे भणरो गणदो वठी सांभलशे, भ- 
वनी जाक ते टाढवा; जिनवाणी निसुणी धरे 
चित्त युणी, परम सुख ते पामवा; रूप सौभा- 
ग्य ते भणे एणी परे, धम मंगठ गाववा ॥ 


त (वभर भगनतनषम्मषमनव 
) 


च ॥ इत समवसरण स्तचन ॥ 
ॐगरू बलकजजन्नुन्मस्धञवरहनज्क््वुश्नृर्ज धह 


श < 
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॥ 


ॐ&ेर 
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-. १ ठाणांग' . `उाणामां, 











२ श्री समवसरणतुं स्तवन. 
॥ दुहा ॥ 


श्री जिनरासन सेहरो, जगयुरु पास जिणंद । 
प्रणमे जेहना पयकमल, आवी चोसट इद्र ॥९॥ 
तीर्थकर आवे तिहा, ्िगडो करे तिवार । 
समकित करणी साचवे, एह कटु अधिकार ॥२॥ 
करे प्रदंसा समकिती, भिथ्याती होवे मूक 
सूर्यं देखी दर्खे सहु, पण अधारे पृक ॥२॥ 
॥ दाङ १ री॥ 
{ धाति जिन णक मुज्ञ विनति--ण राग |] 

आप अरिदेत भटे आविया, गवे अपरा 
गधर्व रे; समवसरण रचे सुरवरा, सक्षेप ते 
कटं स्व रे. आप० ॥ १ ॥ मुचनपति वीदा इद 
मज्या, सोलह व्यंतर सार रे जोइड दु टदा 
वेमानी जोढया, चोखटः इड सुविचार २. आप° 


।२॥ पवनसुर रज परमारजे जी, मृमि जोजन 
सम भाद ग मेघकुमार ग्चे मेघन, क्य 


( ६८८ ) 

सु्ग॑ध छंटकाट रे. आप० ॥ ३ ॥ अगर कपर 
शुभ धूषणा जी, करे श्री अग्निङ्कमार र वाण 
व्य्तर हवे वेगशुं, रयणमणिपीटिका सार रे. 
आप० ॥ ४ ॥ पुप्प पचवरण उसरथ मुखे, वरपे ए 
जालुप्रमाण रे; भवनपति देव निगडे भटो, करे 
ते सुणो सुजाण रे. आप० ॥ ५॥ रचे गढ प्रथम 
रूपातणो, सोवन कांगरा साएररे रवि शि 
रयण कोरीसको जी, कनकनो वीजो पाकाररे. 
आप० ॥६॥ रतनगढ मणितणे कांगरे जी, रचे 
चैमानी सुरराज रे; भखो त्रीजो गढ जोतरे जी, 
जीहां विराजे जिनराज रे. आप० ॥ ७ ॥ भीत 
उची धनु पाचों जी, सवाते्रीश्च विस्तार रे; 
धनुष सय तेर गढ आंतसे जी, पोठ पचास 
धनु सार रे. आप० ॥ < ॥ दङ् पंच पंच त्रिं 
गढतणी जी, पावडी वीश हजार रे; थाक श्म 
नहा चटतां थकां जी, एक कर उच्च विस्ताररे. 

आप० ॥.९॥ पांच.धनु सहस प्रथ्वीथकी जी, 

उच्च रहे त्रिगढ़ आकाश रे; तेह .तङे सहृ 


( १८५ ) 


यथास्थित बसे जी, नगर आराम आवास रे. 
आप० ॥१०॥ तोरण चह विहं दिर तीहां जी, 
नीरमणिमय निरमाण रे; दुसय धनु मध्य 
मणिपीरिका जी, उच्च जिनदेह परमाण रे. 
आप० ॥११॥ चार आसन तीहां चहुं दिरो जी, 
मोतीए श्चाकन्नमार रे, सम वीयं खुण ईशान- 
मे जी, देवछंदो सुविदार्‌ रे. आप० ॥ १२ ॥ 
देबटुदटुभी नाद्‌ उपदि जी, जिन युण गावती 
तेह रे; अहम जीमं आवे शिर उपरे जी, गाजती 
तेह युणगेह रे. आप० ॥ १३ ॥ 
॥ रुर जी॥ 
[ सफ ससारनी-ण राग ] 
पूरव दिङशी आसने, आवी वेसे प्रमु; सुर- 
कृत चोसुख, रूप देखे सहु; दीपे अरोक तर, 
वारयुण देही; देखी हरखे सट, मोर जेम 
मेहथी ॥ १॥ मोतीयां जारी व्रण, छ्च सुवि- 
शारु ए; रूप चिं चिं दिशो, चामर ढाठ ए; 
१ बीजा गमां. २ अमारी जम. 


( १८६ ) 

जोजनगामिनी, बाणी श्री जिनतणी; भगवंत 
उपदि, बार परखद भणी ॥ २॥ प्रदक्षिणा 
रूपथी, अग्निक्कणे करी; गणधर साधवी, तेम 
वेसानिक सुरी; ज्योतिषी सुवननी, व्यंतरी खी 
पणः नैऋत्य तूण जिन, वाणी उभी सुणे ॥३॥ 
त्रिं तणा पति, वायव्य खुण जाण ए; सुर वैमा 
निक नर, नारी इदान ए; वारह्‌ परपद, मदं 
मत्सर छोडी ष; भूख तपा विसर, सणे कर 
जोडी ए ॥ ४॥ पुटे भामंडर, तेज प्रकाद्च ए; 
जोयण सहस ध्वज, उचो आका ए; रटे 
तेज ध्म-चक्र गगने सही; महके सह वारणे 
धूपधाणा सही ॥ ५॥ वाहन वेर सहु, धरिय 
पेठे गदे, होड पगचारी, नरनारी उचा चे 
जिनतणी बाणी सुणी, जीव तिर्यच ए, वेर 
तजी बीय गढ, रहे सुख संच ए ॥ ६ ॥ युण्य- 
वेत पुरुष ते, परषद बारमें; सुणे जिनवाणी, 

धन्य गणे अवतारने; चडउविह देव जिन-देवं 
सेवा सवे; मणिमयी मांहेटी, पोढमहि वसे ` 


(१८७ ) 


1॥७॥ चिं दिद्ची बाटली, वाव चड जाणीष; 
विदिरी चोखुणं, दो दो वखाणीण; आट 
जीहां वावडी, अश्त जेम ए; स्नाने पान वपु, 
निरमल हेम ए ॥ ८ ॥ #जय विजय जयत, 
अपराजीया; मध्य कंचन गदे, देवी पेसंतीया; 
तुवरु पुरुष खरग, अर्चीमाठ ए; रजत गढ 
पोटना, एह रखवार ए ॥९॥ पटे त्रिगडो, न 
हं जीण पुर गाम ए; देव महधिक रते, तीण 
ठास ए करण वारंवार नरी, कारण कोड एर 
प्रातिहारज, ते सही होय ए ॥ १०॥ जिनसम- 
वसरणनी, ऋद्धि दीटी जेणे, तेह्‌ धन्य धन्य, 
अवतार पायो तेणे; पास अरदास सुणो, च्छित 
पूरजो; हवे सुज तादरो, शुद्ध दिन होजो॥१९॥ 
॥ करस ॥ 


इम समवसरणे ऋद्धि वरणे, सहु जिनवर 





१ चोखडा समवयरणने, % प्रथम गना द्वारपागना 
नाम सोमः यम, वरुण ने धनद दछेतेरदी गया, 


२जे नगर के गामे पदेरो त्रिगडो थयो न होय त्या. ` 


( १८८ ) 


सारखीः सहे ते रटे समकित, परम जिन 
धस पारखीः प्रकरण सिद्धति युर परंपर, सुणी 
सह अधिकार ए; संस्तव्यो पास जिनंद्‌ पाटकः, 
धर्यवर्धन धार ए ॥ १२॥ 


॥ इति समवसरणनुं स्नचन ॥ त= 


~ ~~ ^ ~ ~ ~ =^ 


३ समवसरणलुं स्तवन. 


॥ अंवरखडानी देरी ॥ 


धिशखानदन बंदिये रे, खहिये आनंदकद; 
मनोहर ञ्चुमखडं. ्मखडां सुची रह्या रेःश्री वीर 
तणे दरवार; मनोहर० समवसरणे विराजता 
रे, सेवित सुरनर इद्र. मनो० ॥ १॥ आवी 
जोजन व्रष्टि करे रे, फुरु भरे जानु मान, मनो° 
मणिरयणे भूतर रचे रे, व्यंतरना राजान. 
मनो० ॥ २ ॥ कनक कोङीसा रूपा गहे रे, रखे 
भूवनपति ईशा, मनो० रतनं कनक गढ ञ्यो- 


- “१ रत्नना कांगय, 





( १८९) 


तिषी रे, मणिरतने सुर ईर. मनो० ॥२३॥ 
भीतिः प्रथुर तेरी धनु रे, एक कर अंयुल 
आट, मनो० वचे तेरदो धु आंतरं रे, उची 
पणसे' धनु ठाट. मनो० ॥  ॥ पावडीआर्से 
सदस दज रे, पंच पंच परिमाण, मनो० एक 
कर पीहु उंचपणे रे, षततर पचास धनुमान. 
मनो० ॥ ५॥ चड बार चरण तोरणा रे, नी 
रतनमय रंग, मनो० मञ्ञे मणिमय पीठिका रे, 
भृमिथी अढी गाड तुंग. मनो० ॥ ६ ॥ दीर्घं 
प्रथु वरो धलु रे, जिनतनुमाने उच, मनो° 
चैत्य सहित अदरोकतर रे, जिनथी वार गुण 
उच. मनो० ॥ ७ ॥ चदि चडउ सिंहासने 
रे, आठ चामर छत्र वार, मनो० धर्मचक्रं स्फा- 
रिक रस्ननुं रे, सदस जोयण ध्वज चार. मनो० 
॥ ८ ॥ देवछ्दो ईदयान खुणे रे, परभु वित्तामा 
टाम, मनो० चड सूपे दीएु देना रे, मामंडल 
अभिराम. मनो ॥ ९ ॥ सुनि वेमानिक साधवी 


१ वैमानिर स्वामी, २ दनी मीतो. २ पांच. ४ पगयीओआ, 


९६९०.) 


रे, रहे अग्निखुण मोन्नार, मनो० ज्योतिषी 
मुवनपति वयंतरा रे, नैऋत्य खुणे तस नारी. 
सनो० ॥ १०॥ वायुखुणे ए देवता रे, सणे 
जिनवरनी वाणी, मनो० वेमानिक श्रावक श्रा 
विका रे, रहे ईद्ान खणे सुजाण. मनो ॥११॥ 
च देगी अने साधवी रे, उभी सुणे उपदे, 
मनो० तिय॑च सहु बीजे गढे रे, व्रीजे वाहन 
विष. मनो० ॥ १२ ॥ वृत्ताकारे चड वावडी 
रे, चरसे आर वाव, मना? प्रथम पंदर धनु 
आं तरं रे, बीजे सहस धुभाव. मनो० ॥१३॥ रयण 
भींत गढ आंतरु रे, वृन्ते धनु रात छकीश्, मनो° 
चउरसे चण सहसु रे, इम शाख दीये जगदीश. 
मनो० ॥ १४ ॥ तुबर पञयुह॒वीहां पोटीया रे, 
धरूपघटी ठमटाम, मनो० द्वार मंगल ध्वज 
पतली रे, दुंदुभि वाजे ताम. मनो० ॥ १५ ॥ 
दिञ्य ४वनि समजे संह रे, मीटी योजन विस्तार 
मनो० सुणतां समता सहु जीवनेरे, नहि विरोध 
रगार. मनो ०॥१६॥ चउतीड अतिङराय विराजता 


(१९१ ) 
रे, दोप रहित भगवंत, मनो० श्री जदाविजय 
यरु रिष्यने रे, जिनपद्‌ सेवा खं. मनो ० 11१५9] 
इति समवसरण स्तवन ॥ ५ 


मः 99 7 थक उ-उ आ-28 -क क ~ आ 


वेहुद्रिय जीवोनी सज्श्ाय. 


{ मम कर ममता रे समता आदरो-ए राग ] 


, वेडद्धिय वो रे सुखथी एदवुं, शु करवा 
अम मारेरे तारं देयं केम फुटी गयु ? दया 
दया पोकारेरे. वेडं० ॥ १॥ वासी अन्न ञे 
धान ने रोटला, तेहमां रद्या अमे ञ्चा रे; 
तेदलु भक्षण करतो तुं नवि उरे, शाखरनी मूकी 
माजा रे. वेईं० ॥२॥ वीर वसानी तारी दया 
गड्‌, कांड न रही सानरे उदं पाणी वारी 
पीवतां, सचित्त समान ते जाण रे. वेदं ०॥ ३॥ 
एटवाडना पाणीमां होवे, समृच्छिम पचेद्र सुधी 
रे; चोद्‌ स्थानकीया जीव विचारतां, किहं गड्‌ 


( १९२ ) 


तुज बुद्धि रे. वेहं० ॥ £ ॥ मोदे पाटो रे दिन 
आखो रहे, थुंक मेख परसेवोजी रे; तिहां कने 
उपजे जीव असंख्याता, एह विचारीने ज्ञवो जी 
रे. वेदं ०॥५॥ दुंढत दुंढत सघङे भाटके, धम न 
पाम्यो रश जी रे; राज दरवारने नीचना आहा- 
रथी, दया गड्‌ छे विशेष जी रे. वेहं० ॥ ६ ॥ 
वेङद्रि वचन ते एहवुं वोरुता, इने तुं साधु 
कहावे रे ? वदडीनीति ने घुनीति चुंथतां, तीहां 
तज दया न अवे रे. बेह ॥ ७ ॥ एकेदिनो 
रे उगारो करे, बेडद्रिनेतो खाय रेः विदल 
बावरी रे क्रुं बोखतां, नीच गतिमां जायजी रे. 
वेईं° ॥ < ॥ दया विचारी रे सूत्र सिद्धां तथी, 
धरजो रु उप्देश रे; दरवेकालिके हिंसा 
टाङबी, अनुवेधीं विरोषजी रे. वेदं ॥ ९ ॥ 
सूत्र उथपे रे समकितथी हीणो, करे नीचनो' 
आहार रे; समकित विनानो जे समकित आपे, 
ते नहि तारणहार रे. बेइं° ॥१०॥ इम जाणीने 
कुमति टाढजो, ए जिन मुनिवर वाणी रे 


1 


(१९३ ) 
[> ४५ ने 
रतनविजय गुरु चरणकमर नमी, धमे कें 
भवि प्राणीजी रे. वें ॥ १९ ॥ 


31.131 
इति वेडंद्रियसञ्न्नाय. 
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श्री सुभद्रानी सज्ञ्लाय. 





[ पतित्रत महारम्य | 


सुनिवर पेखे हरिया, जीवना जतन करतः 
तरणं रे खुल आंखमां,नयणे निर ञ्रंत.सुनिवर० 
11९1 कषपवृक्ष जेणे ओरख्यो, आंगणे उभो रे 
एह; जीदवाए तरणु काटीयु, सादने पड्यो रे 
संदेह. सुनि० ॥२॥ ते सजन शुं कीजीए, जेणे 
८ रागे रे खाज; पुत्रवधू सोना समी, नहि 
आपणे घरे काज. सुनि०॥ ३ ॥ यण विणसी 
गुण लाकडी, युण विण नार कुनार; सन 


भाग्यो भरतारनो, नहि अमारे धरवार. सुनि 
१३ 


( १५ ) 
१.४ ॥ पीलु त्रचनो श्रव्रणे सुणी, सती मन 
चित्रे एम; जिन धमं कंक जाणी करी, 
कारसम्ग कीधोरे तेम. मुनि ॥ ५॥ इद. 
तणुं आसन चस्य, सतीद्निर आन्यं रे आष्ट; 
द्धं जडति नमरतणी, तो उतरे ए गाद. 
मुनि ॥६॥ भोगतो मांगे नदिः चण 
नकी छागे रे चाय; चेपापोढ् न उघड, आकु 
व्याकर थाय. सुनि० ॥ ७ ॥ आकार रे उमा 
देवता, बोरे ए वारे वोर; सती जल सिच 
चचारणी, तारे उघडश्ये रे पो. मुनि० ॥ ८ ॥ 
राजा मन आणंदीयो, नगरे घणी छेरे नार; 
अतिडर छे वटी मारे, सतीरिरोमणि सार. 
मुनि० ॥ ९ ॥ अतेउर कीं एकर, ऊुवाकाँठे 
नहि माग; काचे तांतणे चारणी, चटी जाए 
ताग. मुनि० ॥ १० ॥ अंतेडर थयुं दयामणु, 
राजा थयो निराशः मोटपणुं मनमां रघुं, धिक्‌ 
पंख्यो घरवासः मुनि° '॥ ११ ॥ नगरपडो वज- 





. १ पोर-दृसखाजा वंध करे. 


( १९“ } 


उव्ीयो, वस्ती दीसे रे हैरान; घजाने पीडा घणी, 
कोड दीयो जीषितदान. मुनि० ॥ १२ ॥ पडो 
आष्यो घर आंगणे, नगरी दारको; जो 
मातां अनुमति दीष, नो हं उघाड़ रे पोल. 
सुनि ०।॥१२॥ वरी वदी वहूयर शुं कट, नहि निर- 
ख्जने खाज; नवकरुख नाग एके गया, आव्यं 
ककीडे राज. सुनि० ॥१४॥ दोप ते दीजे कर- 
मने, करक चढाच्युं रे माय; पडो छवी उभी 
रही, जइ संभावो रे राय. सुनि० ॥१५॥ वेगे 
रे गइ बधामणी, राजाने नहि विनासः; प्रत्यक्ष 
ओ रे पारस, आवी करो रे तपास. सुनि° 
॥ १६ ॥ सुखसिहासन वेसी करी, अवे 
जीदां ठेरे करूष; बदन पुनमनो चंदो, टेखी 
दरखे रे भप. मुनि ॥ १७ ॥ राजा मन आणंद्‌ 
यया, ईडे इरण न मायः; प्रजाने पीडा घणी 

सार करो मोरी माय. मुनि० ॥ १८ ॥ अवर 
पुमष चांधव्र पिता, सत्ती मन सकला सोय; 
1 


८ 


१ मासु, 


( १९६ ) 

मानव सहु मेडीए चडघ्ुं. सती जुषे सहु कोय. 
मुनि० ॥ १९ ॥ काचे रे तांतणे चारणी, सती 
कृट्छा चदी सोल; कामिनी कूपजरे भरी, उघाडी 
ऋण पोल. सुनि० ॥ २० ॥ कोटक पियर कोड्‌ 
सासरे, कोड हे मने मोसाङ; चोथी पो 
उघाडशे, जे हरे शियल्वंत नार. मुनि० ॥ २१॥ 
चोथी पोट उघाडरो, जे हरे निष्करुंक; सुरनर 
होजा साखीया, सुभद्राए टाग्यो कलंक. मुनि” 
॥ २२ ॥ नाक राख्युं नगरीतणय, गाम उतारी 
रे गाढ; राय राणी प्रराला करे, सती शिरो 
मणि सार. सुनि० ॥ २३ ॥ नरनारी जे पाढ्टदो, 
ते तरे संसारः; सिद्धतणा सुख पामरो, अमरः 
तणो अवतार. मुनि० ॥ २९ ॥ वाघणकेरां 
दूडां, रेड सोनाकेरे ठाम; जे रे भणे जे 
सांभठे, कातिविजय युण गाय. सुनि० ॥२५॥ 
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श्री नागदत्त रोठनी सज्ञ्ञाय. 
~" 
८ चारि माहात्म्य ) 


नगरी उज्जयनी रे नागदत्त रोट चसे, 
यश्षोमती नामे नारीजीरे; पुत्रे नानो रे 
तेहने वाङृहो, नाणु विषिष प्रकारो जी र, मम 
कर ममता रे समता आदरो ॥१॥ तेदह रोने 
मेर चणावतां, वार बरस वही जाय जौ रे; 
चितारा पछी तेणे तेडावीया, भरामण दीये 
तेणी वाये जी रे मस० ॥२॥ बद्रीया रंगनां 
रजो वी, कोड दिन ते नवी जायजीरे 
ष्तिहां कमे चउनाणी मुनि नीकव्या, ₹हसबुं 
करे तेणे ठाम जी रे. मम० ॥३॥ शेठ जोइने 
रे मनमां चितवे, आ महि सुनि आचासेजी रे 
हं भरामण देडं सुज महेखनी, तेमां सुनियु 
-शु जाय जी रे ? मम० ॥ ४॥ नवरो थाडं तो 
जाउ सुनि प्रवा, एम चितवी जमवा आवे 
जीर; पुत्र जे न्हानो तेहने हुखराव्तो, पुत्र 


( ९९८ ) 


सात्रा क्रां जवे जीर. मम०॥५॥ पुच्रनी 
सात्राना रं छारा पड्या, तेहनी थारी मोक्चारो 
जार; ते नवे गणकारी खावा मंडियो., प्रत 
पर्‌ तेण( वारो जी र. सम० ॥ ६॥ सुनि पण 
फरता एरता मांचरी, आव्या तेहन घरे जी रे 
व। पण सुनने हसवुं आवीयं, जोड धिततवे 
तहा जा २. मम० ॥ ७ ॥ वद्धी संद्यय पच्यो 
नागदन्त रठने, जमी दुकाने यवे जी रे, बोकडो 
लइ कसाइई नाकुन्यो, ते दुकान चडी जघ जी 
रे. मम० ॥ < ॥ कटे कला तुं आपने सुजने, 
नाहं काद्‌ तस्र नाणुंजी रे; नागदत्त चिते ष 
नाणातणु, दासे नहि ठेकाणुं जी रे. मम० ॥९॥ 
एम॒ चत्तवीा वख आडु करे, वोकडो उतरी 
जवि जी रे उतरे त्यां तेने आंसु प्डे,व्यांते 
अणमार्‌ आवे जो रे. मम० ॥ १०॥ आंसु देखी 
सुन म्हा मर्कीयु, वरी चिते मन शेठ जी; 





ए सुन चरण वेला हस्ुंकरे, श्चं कामे एणे 


( १९९ ) 


ठामजीरे. मम०॥ ११॥ एम तिहां शेर 
मनमां चितवी, खाइ पी मुखवास जी रे; उठी 
तिहांथीं पौषधक्चाखमां, जइ वेटो मुनि पास जी 
रे. मम०॥ १२ ॥ मुनिने परे तमे हांसी करी, 
तरण वार सुज आगे जी रे; तेह कारण आव्यों 
पूखवा, कहो महेर करी महाराज जी रे. मम 
॥ १३ ॥ पेटी चिताराने भखमण करु, त्यां 
करी तुमे हांसी जी रे; घरनु काम रे कोण करतां 
नथी ? देखी थयो नियशी जी रे मम० ॥१४॥ 
तेनु कारण सुजने कीजिये, जेम मन राज 
थाय जी रे; मुनि कहे तुज प्रछयानो काम नदिः 
सुण देवानुभ्रिय भाय जी रे. मम ॥ १५ ॥ 
तो पण शेढे हट अह्यो आकरो, मुनि बोल्या 
तेणी वारो जी रे; सात दिवसनु ठे तार आउखु, 
सांजे करीद तुं काछजीरे. मम० ॥ १६॥ 
सहेखनी भरामण जग जगनी दीयो, तारं भावुं 
नख्वेजीरे; ते कारण मुने हसबु आवीयुं, ए 
. कारण परभावेजीरे. मम० ॥ ९७ ॥ रोदे 


{ २०५० ) 


पछ वटी सुनिवर भणी, यो रोगे मज मोत जी 
र? मुनि कटे शष्ट थद कपाटमां, आकरो रोग 
उत्पन्न जी रे. मम० ॥ १८ ॥ जीव एकीरो 
आव्यो जादो एकलो, परभव नहि सथवरारो 
जी रे; पुत्र माता परसिप्रह असार छे, कटन्रादिक 
पारवारो जी रे. मम० ॥ १९ ॥ वनमां एक वड 
रक्ष मोटो हतो, बहोगी ्ाश्ची तस शाखा जी रे; 
पेखी आश्र त्यां ठेतां घणा, सतख तेहनी 
छया जी रे. मम० ॥२०॥ दव ज लाग्यो मांड्या 
उडवा, रहे एकीरो तरु सार जी रे; तेम जीव पर- 
भव जाता एकर, पापे दख देनार जी रे 
प्रस° ॥ २१॥ जम कोड्‌ शेरे राजकुुवर हतो 
प्कण गयो परदेदो जी रे; मातुं न रीं रे सुं्नाणो 
घणा, ( तेम ) परभव दुःख सुख सहेशे जी रे 
प्रम० ॥२२॥ जेम कोड मेमान ज घरे आवीयो 
ततर चार्ता डां वाराजी रे? तीम उटी ओर्चितुं 
चाख्बु, जए न नक्षत्र तिथि वारो जी २. मम० 
४२३॥.घरनां काम तो सवै अथवच रद्य, कोड न ` 


(२० ) 


छे दुःख वरहैचाय जीर; भरामण देतो इतो 
-महेखनी, पण परभव शु थाय जी रे. मम० 
॥ २४॥ वाेश्वर्‌ विना एक ज घडी, नवी सो- 
हातुं छ्गारो जी रे; ते धिना जनमारो वही 
गयो, नहि कागद समाचारो जी रे. मम० 
॥ २५ ॥ तेणे कारण शेटजी पापथी डरो घण, 
आणी मन मोञ्नार जी रे; सुधी धर्मकरणी स~ 
माचरो, तो तरो संसार जी रे. मम०॥२६॥ वली 
पण शोठे प्रश्न ज परीय, हुं सुज पुत्र रमाडं जी रे; 
तिदां पण तुमे दसवुं कर्य, मुज मन तेथी भ- 
माडयु जी रे. मम०॥२७॥ मुनि के ते ठुज खीनो 
जारछे,तें तारे हाथेमार्यो जी रे, ते बेर लवा तुज 
कटे आवीयो, हवे सांभठ तेनो विचार जी रे. 
मम० ॥ २८ ॥ सेर दइ तुज नारीने मारो, 
वरते शंडे आचारो जी रे; नाणु खोदे व्यसनी 
अति घणो, मूरख ते बह थाश जी रे. मम 
॥ २९॥ मोटो धा्धो ने म्हेख ज वेच, नहि र- 
हेवा दे कांड जी र मारा ठं खातो दतो तेहनी, 


( २८२ ) 


तेणे मुज हसं थाय जी रे. मम०॥ ३०॥ वी 
शठे चीजो प्रशन प्रूछियो, जे बोकडनो दष्टं त जी; 
रो कारण तुमे हसं कथ ? ते भाखो भगवंत जी 
र. मस० ॥ ३१ ॥ सुनि कहे क्रूड कपट परभा- 
वथी, वी क्रूडा तोह मापजी रे ते पापेथी रे 
तियच उपजे, जुट मायने प्रताप जी रे. मम० 
॥ ३२ ॥ एक दिन शैटवेटो तो. दुकानर्मा, 
त्यां आव्यो चंडार जी र रत लेवाने नाणो 
आपीयो, केव कपट अपार जी रे. मम० 
॥ ३३ ॥ कपट केढ्वी रुत ओशो दीघो, खाइ 
गयो दोय सारो जी रे घरे जद तेणे रुत ज तो. 
दियो, थयो कद्‌ायह अपारो जी रे. मम०॥३४॥ 
क्टेश थयो पण पा नवि दीयो, देणुं रही 
गयुं ताम जी; मरी तुज वाप ज थयो वोकडो, 
मारवा रेड गयो ते ठाम जी रे. ममर ॥ ३५ 
ते ठह तुज दुकाने आवियो, तुज बाप ज तेणी 
वारो जी रे; जातिस्मरण देखी उपञ्यु,पेठो दुकान 


२ रु-कपास, 


( २०३ ) 
न्त वप [9१ [५4 (4 
मोञ्ारा जा. मम० ॥ ३३ खोभना वदाथा तु 


न ठेडइ दास्यो, तव उतरतां सारो जी रे; आसं 
चोधारा तेने पञ्या, आव्यो कोध अपारो जी रे. 
मम० ॥ ३७ ॥ तव ते दे ज पाधरो उयो, 
$+ 3 प [* कष्य ५ # न 
ज्यां चडार त्यां आयो जी रे; कहे सुजने तुं देने 
चोकडो, ते कहे रद्यो रंधायो जी रे. मम०॥३८॥ 
ऋ ५ वि क च तेने फ १.३ 
देवा मांख्यो त्यारे नवि टीधो, तेने सै मारी 
नाख्यो जी रे, भागे पगे ते पाछो वन्यो, पूछे 
सुनिनेते वारो जी रे. मम० ॥ ३९ ॥ मुज तात 
प्रमु कड गति संचयो, तव मुनिवर कदे ताम 
जी रे; सेद्रध्यान आन्यो तुज उपरे, तेणे पेरी 
नरके ठाम जी रे. मम० 11४०॥ नरके गयो ते 
दुःख वहु अनुभवे, कपटतणा परभावे जीरे; एम 
सुणी नागदत्त ज धुजीयो, मनां ते पस्तायो जी 
रे. मम० ॥ ४१॥ तव ते सुनिषरमे कहे रोटीयो, 
सात दिवसलुं आयु जी रे; इवे हं धमं शी रीते 
करं ? मुनि कटे मत पस्तावो जी २. मम०॥९२॥ 
० + ० दीये 
एक दिवसनुं चारित्र सुख दीये, पामे अनुत्तर 


( २०८ ) 
पमान जी जेवा भाव तेवां ए निपजे, तेण 
मत कर चिता कगार जी. सम० ॥४द॥ एम 
सुणीने नागदन्त रट जी, खेवे चारििनो भारः 
जी रे एह परिह सघक्ो असार छ मूकता 
न करी वार जी रे. मम० ॥ ४४ ॥ चार दवस 
चासि तेणे पाटी, अण दिन कया सथार। 
जी रे; सातमे दिवसे कपाठमा शरु थुः सुन 
दारणा वेणी वारोजी रे. मम० ॥ ४५ ॥ शरणा 
ठेतां करी पूरं आउखुं, शुभ ध्यान मोक्लारो जा 
मरी सुधी देवरोके उषन्यो, सुख खसं 
श्रीकासे जी रे. मम० ॥ ४६ ॥ एम जाणीनं 
धर्मज आदरो, तो सुख पामो अपारो जीरः 
ज्ञानविमलसूरि यरु एम के, धम जय जय- 
कारो जी रे. मम०॥ ४७ ॥ 
 लष्ारणलणललणललसककर 
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श्री चार ध्यानना स्वरूपनी सञ्ञाय. 
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८ चोपाई ) 


सकर जिनेश्वर पाय पणमेवी, समरी 
माता शारददेवी; ध्यानतणो हं कटं विचार, 
शर जिनवचनतणे अनुसार ॥ १ ॥ जीवतणो 
जे धिर परिणाम, कटीए ध्यान ज तेहलुं नामः; 
तेहतणां छे चार धकार, दोय अशुभे दोय शुभ 
मन धार ॥ २॥ आर्सध्यान ने सेदरभ्यान, धर्म- 
ध्यान वरी शरुक्छध्यान; दु्ेतिदायक पहेला 
दोय, सद्गति देतु अवर दो दोय ॥ ३ ॥ 

( आर्तघ्यान ) 

आत्तैष्यानना चार भकार, तेहमां पेल 
एह विचार; अभिय विपयतणो संयोग, मन चित्ते 
इम तास वियोग ॥ ४॥ एह रूप कां दिसे 
देव, विरस भखे ए कोण सदेव; फरस करोर 
क्वण ए खमे, अशुभ नाद्‌ ए कोणने गमे १॥५॥ 


( २०६ 


दुःख दुध करे चह एह, कदा हने दोर 
छह; एम अभियं जोगे चितवे, एहनो योग म 
क 


होजो हवे ॥ ६ ॥ ए पहेटो आरतिनो सम, 
जे वंछे षिषय घरसंगः सुखकारी रूगदिक जद) 
तेह उपर वहू धरे सनेह ॥ ७ ॥ धन परिजन 
भोजन वर नार, प्रमुख सार ध्याये संसारः 
जे देखे रूपादिकवंत, तेहनी साच करे अनंत 
॥ ८ ॥ वेहनुं ध्यान धरे वे निरादिद, ते 
मुज कान दीये जगदी तेन भीटेतो 
पाड चीस, घणुं निसंसे धूणे दि ॥ ९ ॥ 
जे जे पामे मनोहर भोम, नित्य ध्याय तेहनो 
अवियोग; अणपाम्यानो आणे खेद, एह वीजो 
आरतिनो भेद्‌ ॥१०॥ चीजे रोगादिक आपदा, 
अवे तव इम चिते सदा; ए दुःखदायी जे मा- 
हरु, कवण उपांय करी संहरं ॥ ११ ॥ कास 
श्वास उ्वर रिष्टा कफ श्रू, खयन नयन पीडा 
प्रतिकरर; वाय पमुख सवि रोग समू, जाओ 


~~----~------~ 


१ मेद, २ निसासा मूके. 


( २०७ ) 


वाउटथी जेम तुं ॥ १२ 1 ओषध वैय अने 
सुरसुरी, मंत्र जंत्रनी सेवा करी; जोगी जंगम 
सबं संत, रोगादिकनो आण अत॥ १३॥ एणीपरे 
चीज आरतथ्यान, चों ध्याये पाप निदान धर्म- 
तणा जो होय भ्रमाव, तो मुज होजो एहवा भाव 
॥१७राज ऋद्धि रमणी संयोग, वां छे सुरनर खेचर 
भोग; वासुदेव नरव चक्रवड, पदवी पामुं इम 
चितवड ॥ १५ ॥ एहवा वहु परे करे नियाण, 
रयण तजी लहे काच अजाण; भोगादिक हेते 
श्री धर्म, छंडे मंडे घणां कुकर्म ॥१६॥ष्‌ 
चारे आरतिना मेद, एहनां क्षण पण छे वेद्‌; 
अणे शोक करे आक्रंद, रुदन करे वी 
विवे मद्‌ ॥ १७॥ णह दुष्यान करंता देह, 
दुवंर दोय नहि संदेह; इण ध्याने नापे संवेग, 
मनसां थाए अति उदे ॥ १८ ॥ इण ध्याने 
राधे आरती, जीव न पामे सुख अधसत; नासे 
३ अडधी रतीमार, 


[+ 


( २०८ ) 

बुद्धिवंतनी बुद्धि, इणे दुर्यान न दये शद्ध 
॥१९॥ इण दुर्यान ठरुके कुंभ, विविध रोगनो 
होय आरंभ; इम इहरोके दोप अनेक, एही 
याये सुण सुविवेक ॥ २० ॥ परभव एही 
तिरियां गति, थ्‌ गीरोली जेम संयति; संदर 
दोट अने मणीआर, ख्या गोह देडक अवतार 
॥ २१ ॥ इह परभव एहथी बहु दोषः जाणी 
आणी मन संतोष; संपद्‌ आपद्‌ उपर यणी, राग 
रोष सन नाणे सुणी ॥ २२ ॥ जह्‌ पूरव पुन्य 
विखोह, ते संपद्‌ उपर शो मोह; जेथी पूरव 
पाप विदेद्‌, ते आपद्‌ आव्ये शो खेद ॥ २३॥ 
देखी जग बहू वस्तु. उदार, कां तुं चिता करं 
अपारः; चिन्ताए उ्यापे संताप, न दोय चतित 
होये पाप ॥ २४ ॥ ते मारे मन सख भ्रधानः 
धारे वारी आरत ध्यान; भाव कहे जिनवाणी 
मुदा, सेवो जीम पामो संपद्‌। ॥ २५ ॥ 


[व 





१ तियंच. 





(९) 


८ रोद्रध्यान ) 
{ एकवबीसानी देनी ] 
॥ दाङ ॥ 


वीजानारे, चार प्रकार कटं हवे। 
तिहां पहेखो रे, जीवतणो वध चितवे ॥ - 
अपराधी रे, निरपराधी जे जीवडा। 
तस हणवा रे, करे मनोरथ एवडा ॥९॥ 
॥ चटक ॥ 
एवडा वीर पिशाच साधी, मत्र जत्रादिक करी । 
विप राच ञ्लाटे अभि प्रजा, पास जे जाट धरी ॥ 
सांढ हयार कूतरादिक, जीव जोडी देहे । 
इ दणं छेदन भेदनादिकः, करी वेदना तेहने ५२॥ 
॥ ठार ॥ 
वध वधन रे, मारण दारण वहु परे । 
एम ध्याये रे, तंदुर मर्स्यततणी परे ॥ 
ए पटेखो रे, दिंसारोद्रः कहु हवे । 
भेद वीजे रे, स्रपारोद्र एम चित्तवे ॥ ३॥ ॥ 


॥11 


( २९८ ) 
॥ दाङ ॥ 
` एह खक्षण २, रोद्रतणां जिनजी कहे । 
दण ध्याने रे, इह रोके पण दुःख रहे ॥ 
इण ध्याने रे, डोह अवरनो चितवी 1 
पातिकनी रे, राशि कमावे नव नवी ॥१९॥ 
| ॥ ररक ॥ 
नव नवी आपद रहे आपे, द्रोह पामे जीवडो। 
रिता गश जेम द्रोह करतो,तास दास जडोवंडो॥ 
द्रोही खदरङनतणो जोगी, सर्पंथी परभव गयो! 
जुगवाहू उपरे दोह बुद्धिःदुःखी मणिरथ चप थयो १२ 
| ॥ दाङ ॥ 
इण ध्याने रे, परभव होय निरयगंति । 
छुडरीको रे, ` ऊुरड उङुरड जाति ॥ 
चेभदत्तोरे, चक्री सुभूम वसु चरपो। 
तेम मंडिक रे, रोह खुरो चोराधिपो ॥ १३ ॥ 
। । च्रटक ॥ 
चोराधिपो तीम नंद मम्मण, शोठ पमुहा बहु जणा। 
. चार भकारे रोद्र करीने, नरके पोता आति घणा॥ 
१ मयो पृस -दुर्जन. २ नरकगति, 


( २९३ ) 
तेह भणी रोद्रध्यान छंडो, भविक शुद्ध मति आदरो 
कहे भाव समता माव भावी,सुखे सिष्धिवभू बरो॥१४॥ 
( धर्मघ्यान. ) 
॥ दुहा ॥ 
-सिद्धिरता वन जखधर, सुख संतान निधान 
चीज ध्यान कहं हवे, नामे ते धर्मघ्यान ॥९॥ 
स्र जीव निज जीव सम, चितवतो युणवंत । 
समतारसमां शरुतो, थर सवेग धरंत ॥२॥ 
ीरपणे सहतो सदा, परिसह ने उपसर्ग । 
रागादिक स जीपतते, अंतरंग रिपु वग ॥३॥ 
-निमंठ संयम पाठतो, परिहरतो सवी दोप । 
आशया परनी छंडतो, सन धरतो सतोप ॥४॥ 
सुख सघठां संसारनां, चितवतो दुःखरूप । 
णह भ्यानने ध्याववा, जोग क्यो सुनिभूप ॥ ५॥ 
।} हार ३जी॥ 
[ कपूर होये अति उजढो रे-ष राग ] 
चार मेद तेहनां कट्यां जी, तिहां ए पटेखो ` 





( २९६४ ) 
जाणः; चित्त धरिवेकी चित्य जी, श्री जिन आण 
प्रमाण, चतुर नर ! सेवो श्री जिनवाण. कामित- 
पूरण सुरखता जी, शिवसुखकेरी खाण. च०॥१॥ 
मूढ्थकी जेणे कर्यो ` जी, रागादिक रिपु अंतः 
ते जिन नवी वोद स्पा जी, जेहःुं ज्ञान अनत. 
च० ॥ २ \ भाव अगोचर केवखी जी, जे भाखे 
जिनभाणः ते छदयस्थ हं किंहां जी, समज सयर 
अजाण. च० ॥३॥ ते मारे जिनना कट्या जी, 
जे जे भाव अनेक; ते सघलां हं सदह जी, 
आणी हृदय षिवेक. च० ॥ ४॥ कुमति कदाथह 
आदरी जी, श्री जिन आण उदारः; उत्थापुं कदीये 
नही जी, कामितफ़रु मंदार. च० ॥ ५ ॥ इमः 
जिन आणातणो करे जी, जेह विचय निरधार; 
ते आणाविचयाभिधो जी, एहनो पथम भकार. 
च० ॥ ६ ॥ इणे ध्याने होय निमदं जी, सम- 
कित रिवसुख मूढ; हवे अपायविचयाभिध 


१ इच्छित फर आपनार कर्पधृक्ष समान. 


( २१५ ) 


जी, बीजं सुण अनुकूल. च० ॥ ७ ॥ राय 
देप विकथा तथा जी, गारव विषय कषाय, आश्व 
निंदादिकतणा जी, एना ध्याय अपाय. च 
॥ ८ ॥ रागादिक सेव्या करेजी, इह भव 
आधिक संताप; परभव नरकादिक दीए जी, जीदांँ 
वहु वेदन उ्याप. च० ॥९॥ इण ध्याने जाणी 
करी जी, रागादिक रिपुरूप; तेहनो पर्विय 
परिहरे जी, जे दावे दुःखकूप. च० ॥१०॥ त्रीजे 
ध्याये कर्मनां जी, शुभ ने अशुभ विपाक; शुभथीं 
सद्गति पामीए जी, जिहां सुखनो परिपाक. च० 
॥ ११ ॥ उत्तम कुछ सुखसपदा जी, नर सुर 
खेचर भोगः; मनवां च्छित सवी संपजे जी, जो दोय 
पुन्यसंजोग. च० ॥ १२ ॥ हरि चर चक्रीपणुं 
कहे जी, रूप मनोहर अंग; कीति मारमा शण 
घणा जी, पुन्ये नव नव रंग. च० ॥१३॥ पाप- 
विपाके आपदा जी, अपयङ सोग कुरोगः तिरि- 
नरकादिक दुरगति जी, पामे इष्ट विजोग. च> 
॥ १९ 1 छेदन भेदन वेदना जी, बध वंधन धन- 


( २१६ ) 

हाणी;. रूप जाति मतिहीनता जी, दुरिततणा 
फट जाणी. च० ॥ १५ ॥ जे आपद्‌ नारक 
रगे जी, ते सवी पाप पसाय; जे संपद जिनपद 
रगे जी, ते सवी पुन्ये थाय. च०॥ १६ ॥ इणे 
ध्याने करी जाणतो जी, दुरित दुत विपाकः 
पापहेत॒ सघन्ा तजे जी, जेम षिषफल किंपाक. 
च ॥ १७ ॥ मांडे उद्यम धमनो जी, छंड अप. 
यद खेद; विपाकविचयांमिध कल्यो जी, एणी- 
परे जीजो भेद. च० ॥ १८ ॥ हवे संटाणविचय 
सुण जी, चोथो सार पकार; इदां जनभाषित 
चितवे जी, खोकादिक आकार. च०॥ १९॥ नर 
उभो पहोठे पगे जी, दोय कर दङ्‌ कटीदेशा; 

ते सरिखुं चारे दिशे जी, खोकाकारो निवेश. च° 
॥ २०॥ इम हेटी साते मही जी, तेम बहू नर- 

कावासः; भुवन भुवनपतितणा जी, उयततर नगर 

सुवास. च०॥२१।। द्वीप उदधि वदी यहगणा जी, 
सुरमंदिर नवाण; जीवाजीवादिकतणा जी; 


भ्ण 


(२१७ ) 


चितवीए सटाण. च० ॥२२॥ खोकपमुखनां जे 
कल्यां जी, संटाणादिक भावः ते चितवतां जीवनो 
जी, स्थिर थाये शुभ भाव. च० ॥२३॥ एणीपरे 
धर्मध्यानना जी, कहीए चार प्रकार; भाव कहे 
नित्य भ्गवजो जी. भवीयण गुण भंडार. च०॥२४॥ 
॥ दार थी) 
( ग परज ) 

{ अस्स मनोदर हीरजी रे, वचजिन सियो रामो-ए राग || 

एहनां रक्षण चार कटं हवे, तेहमां परेरो 
एहो; जिन आगम उपर रुचि सवष्ठी, सदहणा 
चह नेदो ॥ १ ॥ भवियां भावीए रे, धमध्यान 
उदारो; जेहथी दुरगति दूर पराये, रदीए भवनो 
पासे. भवियां० ॥ २ ॥ अथं सूत्रनो अति वि- 
स्तारे, तेहनी रुचि ए वीः युर उपदेश उपर 
रुचि रुयडी, तस लक्षण ए चीज्ञु. भवि० ॥३॥ 
जातिस्मरण प्रमुख विरोपे, जिनभापित सह- 
दीष; पर उपदे पिना ए चोथु, 'षदुं लक्षण 


( २१६ ) 
हाणी; रूप जाति मतिदहीनता जी, दुरिततणा 
फर जाणी. च० ॥ १५ ॥ जे आपद नारक 
लगे जी, ते सवी पाप पसाथः; जे संपदं जिनपद्‌ 
रुगे जी, ते सवी पुन्ये थाय. च०॥ १६ ॥ इणे 
ध्याने करी जाणतो जी, दुरित दुरंत विपाकः 
पापहेतु सघा तजे जी, जेम षिषफर किंपाक. 
च०॥ १७ ॥ मडि उद्यम धमनो जी, छांडे अप. 
यश्च खेद; विपाकविचयामिध कृद्यो जी, एणी- 
परे अजो मेद्‌. च० ॥ १८ ॥ हवे संटाणाविचय 
सुणा जी, चोथो सार प्रकार; इहां जिनभाषिति 
चितवे जी, खोकादिक आकार. च०॥ १९॥ नर 
उभो पहोखे पगे जी, दोय कर दद कटीदेरा; 
ते सरिखुं चारे दिशे जी, खोकाकारो निवेश. चर 
॥ २०॥ इम हेटी साते मही जी, तेम बहू नर 
कावासः; भुवन भुवनपतितणा जी, व्यततर नगर 
सुवास. च०॥२१॥ दवीप उदधि वदी यहगणाजी, 
सुरमेदिर निवीण; जीवाजीवादिकतणा जी; 


[| 


अ 
\ 


(२९९ ) 

धर्म बिना कोड्‌ शरण न दीसे, ब्रीजीए इम 
भवे. मवि० 1११ पुत्र पिता तेम नारी माता, 
चेरी भाइ थाये; एक जीवने भवमां ममतां, एम 
न्वोथीए ध्याये. मवि० ॥ १२7 अथवा मेत्री 
आदिक मुनिजन, भावना भावे चारे; धरम- 
ध्याननो जेहथी थाये, अधिक अधिक षिस्तारे. 
भवि० ॥ १६॥ सर्वं जीवनु हित चिनवडुं, ते 
मेन्रीमति भाखी; दुःखीयानां दुःख टाद् हवी, 
समनसा करूणा दाखी. भवि० ॥ १४॥ युण युण- 
तततणा देखीने, जे मन हर्षित धाये; अथवा 
परसुख निरखी हरखे, तेह पमोद कटेवाये. 

भवि० ॥ १५ ॥ देखी दोप घणा दुजनना, ते 
उवेखे नाणी; राग रोप ते उपर नाणे, एह उपेक्षा 

जाणी. भवि० ॥ ९६ ॥ इम शुभमति अमृतरस 

सिचो, धर्मव्यान तर वाध; कहे भावसुनि उह 

परलोके, मनवांच्छित फर्‌ साधे. भि० ॥९७॥ 

~न 


{ २१८ ) 


कहीए. भवि० ॥४॥ छक्षणपणे जिणहिये रमतु, 
धर्मध्यान मन सेज; वादरमांहि रद्यो पण रवि 
जीम, उदित जणाये तेजे. भवि० ॥ ५ ॥ हवे 
चारे आरंबन कदहीए, जे मुनिजनने कामे; तिहा 
पहं ते भणे भणावे, कमं निरा कामे. भवि° 
॥६॥ वीजं जे सद्युरने प्री, शंका दोष निवार 
वछी वली सूत्र गणे ए ब्रीं, चोथुं अथं विचारे. 
भवि० ॥ ७ ॥ आरवनथी सुखे चडीए, धर्म 
ध्यान वर धामे; चार भावना ते हवे कहीए, 
जेहथी समरस जामे. भषि०॥ ८ ॥ हूं केहनो 
नहि को नहि माहरु, ममता करवी गेरी; 
जीव एकीरो जाये अते, एह भावना पेटी. 
भवि० ॥ ९ ॥ तन धन जीवित योवन परिजन, 
क्षणमां जाये छिजी; अस्थिर एहनी कहो कोण 
आद्रा ? एह्‌ भावना बीजी. भवि०॥१०॥ जन्म 
जरा मरणामयं बहू भय, जग सहूने संतावेः 
`: 7१ मरण-गृस्युनेआमय-रोग. 


( २१९ ) 


ध्म विना कोड इारण न दीसे, चीजीए इम 
भवे. भवि० ॥११॥ पुत्र पिता तेम नार माता, 
वैरी भाइ थाये; एक जीवने भवमा भमत, एम 
चोधीए ध्याये, भवि० ॥ १२ ॥ अथवा मेत्री 
आदिकं मुनिजन, भावना भवे चारे; धर्म- 
ध्याननो जेहथी थाये, अधिक अधिक विस्तरे. 
भवि० ॥ १३॥ स्वं जीवनु हित चितवबुं, ते 
मैत्रीमति भाखी; दुःखीयानां दुःख राद एहवी, 
मनसा करुणा दाखी भवि० ॥ १४॥ गुण शुण- 
वेततणा देखीने, जे मन दर्षत थाये; अथवा 
परसुख भिरखी हरखे, तेह भरमोद्‌ कहेवाये. 
भवि० ॥ १५ ॥ देखी दोष घणा दुजनना, ते 
उवेखे नाणी; राग रोष ते उपर नाणे, एह उपेक्षा 
जाणी. भवि० ॥ १६ ॥ इम शुभमाति अमृतरस 

सिचो, धरमध्यान तरु बाधे; कहे भावमुनि इह 
पररोके, मनवांच्छित फर साधे. भवपि०॥१.] 

-~-=-{-~~“~2"= 


ज 


( २९८ ) 


कहीए. भवि० ॥४॥ छक्षणपणे जिणहिये रमतु, 
धर्मध्यान मन सेजे; वादरमांहि द्यो पण रवि 
जीम, उदित जणाये तेजे. भवि० ॥ ५॥ हवे 
चारे आरुवन कदहीए, जे मुनिजनने कामे; तहां 
पेषं ते भणे भणावे, कम॑ निजेरा कामे. भवि° 
॥६॥ वीजं जे सदृयुरुने प्री, शंका दोष निवार 
वी वठी सून्र गणे ए चीज, चोथुं अथं विचारे. 
भवि० ॥ ७ ॥ आरूवनथी सुखे चडीए, धर्म- 
ध्यान वर धामे; चार भावना ते हषे कहीए, 
जेहथी समरस जामे. भषि० ॥ ८ ॥ हूं केहनो 
नाहि को नहि माहरु, ममत करवी गेरी; 
जीव एकीलो जाये अते, एह भावना पेटी. 
भवि० ॥ ९॥ तन धन जीवित योवन परिजन, 
क्षणमां जाये छिजी; अस्थिर एहनी कटो कोण 

आद्या ? एह भावना बीजी. भवि०॥१०॥ जन्म 

जरा मरणामयं बहु भय, जग सहने संतावेः 
१ मरण-्रस्यु ने आमय-रोग, 


(२०१९) 
जस आगढ वाजे, दुंदुभि नवनवे छंद । 
छत्र चय उपर, तरु अशोक जस नंदे ॥ ८ ॥ 
चामर भामंडर, सिंहासन जस सोहे । 
जस फुरुपगरने, गे मधुकर मोहे ॥ ९॥ 
जस दिव्य नाद्‌ सुणी, सीञ्रे सघा प्राणी । 
ते जिन नित्य ध्याये, रूपस्थ मति आणी ॥१०॥ 
वी न मिरे जेहमां, राग देप पिकार । 
शुभ छक्षण रक्षित, कान्त शां त आकार ॥११॥ 
तेह जिननी प्रतिमा, देखी तन्मय थाये । 
जिनना यण घ्यादृए, तेह रूपस्य कहाये ॥१२]॥ 
जस आट कर्मनो, खेप खुगार न होय । 
जस परमातम इति, नाम कहे सहु कोय ॥१३॥ 
जेहे चिदानंदमय, रूप रहित जे तिद्ध । 
रूपातीत तेद्‌, चिदानदमय कीध ॥ १४ ॥ 
अरिहंततयणुं एम, करतो ध्यान सदेव । 
अभ्यास विदोपे, तन्मय थाये जीव ॥ १५१ 


(२८० ) 
 ॥ द ५ मी॥ 
( राग गोडी. ); ९ 
[ माइ धन्य सुपन ए, धन्य जीवित तार्‌ माय-ए राग. | 
श्री धमध्यानना, मेद्‌ ' अवर छे चार । 
पिंडस्थादिक हवे, करहीए तास विचार ॥ १॥ 
पिंडस्थ पदस्थ, रूपस्थ तेम जाणी । 
तामं वरी चों, रूपातीत वखाणी ॥ २॥ 
जेम निज तनुमांहि, नाभि हदय अर्द । 
आदिक वर ठामे, ध्याये श्री जिनचंद्‌ ॥ ३ ॥ 
अनुकमे अभ्यासे, निज जीवने जिनरूप । 
तन्मय थइ ध्यावे, ए पिंडस्थ स्वरूप ॥ ४॥ 
नवकारादिक वर, मंत्रतणां पद सार1 । 
तेम आगमनां पद्‌, अवरबी सुखकार ॥ ५॥ 
अथवा [जन मुनिवर, थु उपर बहु वार । 
जह्‌ मन (थर स्थाप, रह्‌ पदस्थ उदार ॥६॥ 


समोसरणे बेटा, शोभे अतिङ्ाय 'घृदे । 
सुर असुर नरेश्वर, चरणकमरु जस वेद्‌ ॥७॥ 


(२२१ ) 
जस आग वाजे, दुटुमि नवनवे छदे । 


छतर त्रय उपर, तरु अश्फेक जस नंदे ॥ < ॥ 
चामर भामंडरु, सिदासन जस सोहे 1 

जस फुरुपगरने, गंधे मधुकर मोहे ॥ ९ ॥ 
जस दिव्य नाद सुणी, ीञ्चे सघला प्राणी । 
ते जिन नित्य ध्याये, रूपस्थ मति आणी ॥१०॥ 
वी न सिखे जेदसां, राग देष विकार । 

शुभ लक्षण क्षित, कान्त रां त आकार ॥११॥ 
तेह जिननी परतिमा, देखी तन्मय थाये । 
जिनना यण ध्याइए, तेह रूपस्थ काये ॥१२॥ 
जस आट कर्मनो, खेप छगार न होय । 

जस परमातम इति, नाम कटे सहु कोय ॥१दा! 
जेह विदानंदमय, रूप रहित जे सिद्ध । 
रूपातीत तेह, चिदानदमय कीध ॥१४॥ 
अररिं ततणुं एम, करतो ध्यान सदेव । 
अभ्यास विदोषे, तन्मय थाये जीव ॥ १५ ॥ 


(२२० ) 
 ॥ दाङ ५ मी॥ 
( राग गोडी. ) ‹ 

[ माई धन्य सुपन ए, धन्य जीवित तार्‌ माय-ए राग. ] 
श्री धमंध्यानना, मेद्‌ अवर छे चार । 
पिडस्थाटिक हवे, कहीए तास विचार ॥ १॥ 
पिंडस्थ पदस्थ, रूपस्थ तेम जाणी । 
तामें वरी चोथु, रूपातीत वखाणी ॥ २॥ 
जेम निज तनुमांहि, नाभि हदय अर्द्‌ । 
आदिक बर ठामे, ध्याये श्री जिनचंद्‌ ॥ ३॥ 
अनुकरमे अभ्यासे, निज जीवने जिनरूप । 
तन्मय थइ ध्यते, ए पिडस्थ स्वरूप ॥ ४॥ 
नवकारादिक वर, मंन्रतणां पद सार 1 
तेम आगमनां पद, अवरंबी सुखकार ॥ ५॥ 
अथवा जन मुनिवर, थु उपर बहु वार । 
जेह्‌ मन धिर स्थापे, हे "पदस्थ उदार ॥६॥ 


समोसरणे बेटा, -शाभ अतिराय वंदे 1. 
सुर असुर नरेश्वर, चरणकमर जस वंदे ॥७॥ 


(२२१ ) 
जस आगदछ वाजे, दुंदुभि नवनवे छदे । 
छत्र त्रय उपर, तरु अशोक जस नदे ॥ ८ ॥ 
चामर भासडर, सिदासन जस सोहे ! 
जस फुरुपगरने, गंधे मधुकर मोहे ॥ ९॥ 
जस दिव्य नाद सुणी, रीन्रे सघठा प्राणी 
से जिन नित्य ध्याये, रूपस्थ मति आणी ॥१०॥ 
चठी न सिरे जेहसां, राग देष विकार । 
शुभ रक्षण छक्षित, कान्त शांत आकार ॥११॥ 
तेह जिननी पत्तिमा, देखी तन्मय थाये 1 
जिनना यण ष्यादए, तेह रूपस्थ कहाये ॥१२॥ 
जस आठ कर्मनो, खेप खगार न होय । 
जस परमातम इति, नाम कहे सहु कोय ॥१३॥ 
जेह्‌ चिद्‌ानंदमय, रूप रहित जे सिद्ध । 
रूपातीत तेह, विदानदमय कीध ॥ १४१ 
अरिहंततण्यु एम, करतो ध्यान सदेव । 
अभ्यास विरेषे, तन्मय थाये जीव ॥ ९५ 1 


( २२२ ) 
तव कभतणो. सवी, अशुभ रके अनुभाव । 
जिनवर परे तेहनो, दीपे प्रवर प्रभाव ॥१६॥ 
जेम लोह कनक होय, पामीं रस संबंध । 
वछी कुसुम संवंधे, ते जेम थाये सुगंध ॥१७॥ 
तेम परम पुरुषं, करतां ध्यान अभेद । 
तेहना युण पामे, भवियण कुमति विच्छेदे ॥१८॥ 
॥ उक्त च॥ 
आस्मा मनिषीभिरयं खदमेदबुद्धया । 
ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवस्प्रभावात्‌ ॥ 
पानीयमप्यम्नतामेत्यनुचिन्त्यमानं । 
किं नाम नो विषविकारमपाकरोति ?॥ 
( चाष्ट साग. ) 


आणाविचयादिक, पिंडस्थादिक शाणं । 

एम अहनिंश करतां, पामे कोडी कल्याण ॥१९॥ 

अणिमादिक सिद्धे, रन्धि अनेक प्रकार । 
इट्‌ खोके, एहथी, छहीए ज्ञान अपार ॥ २० ॥ 


` १ ध्यान्‌,. 


( २२२) 
परभव वेमानिकः, उद्र तथा अहमिद्र। । 
सुरवर ते थाये, तचु रुचि जेम रवि चंद्र ॥२१॥ 
तिदहांथी चविया वी, उत्तम नरभव पासी) 
श्युभ धम आराधी, थाये रिवपुरस्वामी ॥२२॥ 
ए धर्मध्यानथी, संत अनन समुद्‌ । 
इह भव ने परभवे, पाम्या परम आणंद ॥२३॥ 
इह ध्यान करता, अनुक्रमे शुक्कष्यान । 
भवियणने आवे, केवखनाण निदान ॥ २९॥ 
णह धर्म॑ध्याननो, महिमा जेह अपार । 
ते करेतां पडित, कटो कोण पासे पार १॥२५॥ 


सुनि भाव पयपे, कमना थड संन । 
ध्यान आराधे, साधे सुख अनंत ॥ २६ ॥ 





(शरष्यान. ) 
{1 दुहा ॥ 


ध्यान कटु हदे, जिनभाविन अनुसार । 
तद्‌ पिना नवी पामीप, पयमी यनि सम्परार ॥१॥ 


{( ५२४ ) 
पहेरे संघथणे जिके, प्ूरवधर श्ुतवंत । 
शुद्कष्याननी योग्यता, तेहने कहे अरिहंत ॥५२॥ 
विपयकषाये आङ्कुखा, सच रहित चलचित्त । 
शुद्कध्यानने ध्याववा, ते जड जाणो मित्त ॥३॥ 
हमणाना जड जीवडा, एह्युं तच सुगू । 
सुपरे समजे पण नि, तो कहां ध्ये मूढ ॥४॥ 
तोहे बद्ध परंपरा, वचनतणे आधार । 
आरवी किंचित्‌ कट, एहना चार प्रकार ॥५॥ 


॥ ठाट ६ डी ॥ 
( राग आश्चावरी, ) 
शुङ्कध्यान सदा जो सेवो, तो सीक्षे सवी 
कामो रे; तेहमां पथम पथक्‌ वितकं, सप्रविचार 
इति नामो रे. शु० ॥१॥ तिहा जीवादिक एक 
द्रव्यना, जिनभाषित सुविचार रे; उत्पत्ति स्थिति 
नाादिक जग, जे पयाय अपाररे. श्ु° ॥२॥ 
तेह परथक्त्व विविध धरकारे, ध्याये बहू विस्तारे 
रे; प्रूरवगत श्चुतने अनुसार, बहुविध नय 


( २२५) 


आधरि रे. शु° ॥ ३॥ विहां श्रुतथी एक अर्थं 
हीने, तेना खब्द विचरे रे;, शब्दथकी वष्ी 
अर्थं विचार, मुनिवर मन संचरे रे. ०॥ ४ ॥ 
मनयोगादिक योगथकी पण, विचरे अवर सुयोगे 
रे; जञेम सचारे तेम वी. चाषे, निज मन 
श्रुत आभोगे रे. शु० ॥ ५॥ एम करतो सुनि 
एह ध्यानं, नाम करे सोय सारे, इण ध्याने 
करी सुति मन थाये, समरस रंगे जालं रे. शु° 
1 ६॥ पयौयादिक भावना भावतां, एणीपरे वह 
अभ्यासे रे; जान प्रकारा घणुं घणुं दीपे, दुरमति 
दूर पणासे रे. शु०॥७॥ हये वीजं एकत्र वतक 

अप्रविचार कटेवाय रे; तिहां रूपी ठव्यनो एकज 

चित्ते चिते पयाय रे. शु० ॥ ८ ॥ शब्ध अर्थ 
योगादिकनो इदां, परावतं नवी होय रे; श्युत 
आराधे एक प्रकारे, मन धिर धाये सोय रे. शु° 

॥ ९॥ मकर कर्पनाजान निवारी, करतो 

एहनो अभ्यासरे; वायु रहित टामे जेम दीपक, 


मन नवी डो तासरे. शु० ॥१०॥ अगे व्याप्युं 
॥ त 


{ ६ ) 

विष जेम मतरे, गारुडी डके आणे रे; तेम जग- 
उ्यापक मन एक ठामे, आणे मुनि ए ध्याने रे. 
शु० ॥ ११॥ वहू ईधणथी अघ्रगो कौधो, 
आण्यो थोडामांही रे; तरक्षण अग्निर्मे जेम 
आपे, विण निरादि उपाही रे. शु० ॥ १२ ॥ 
तम संकस्प अपार निवारी, आणे मन एकांते 
रे अनुकमे अति सुखमां ख्य पासी, आपे 
पामी शांति रे. शु० ॥ १३ ॥ एह ध्यान महि- 
माए नासे, चार कमं घन घाती रे; केवखनाण 
रहे ते निर, मुनिवर अघ्रतिपाती रे. शु०॥१४॥ 
पूरवधरने एह कल्या ते, प्रायीक जाणो ञ्ञणो 
रे; नहिं तो अवर साधु ने साध्वी, किम पामे 
निवोणो रे ? शु° ॥ १५॥ नाणी मुनिवर जाणी 
ध्यावे, एह ध्यान सुखकामी रे कोडइक अण- 
जाणे तोपिण पामे, जेम मरुदेवा पामी रे. शु 
॥ १६ ॥ जेम संयम जाणी रीये बहू जन, 
जाण्या विण पण पावे रे; जीवतणे आति शुभ 


---------> 


१ जरु विगेरेनी उपाधि कर्या विना, २ ध्यान, 


( २५७ ) 


परिणामे, तथा ध्यान पण आवे रे. शु° ॥ १७॥ 
एतो आगमने अनुसार, अभ्यासे जे आवे रे; 
तास स्वरूप कद्यं शुभ भवे, भावे ते खख- 
पत्रे रे. शु० ॥१८॥ 
॥ दार ७ मी ॥ 
(८ मविया, सिद्धचक्र पद वढो-ए राग ) 

जे छदयस्थ यतिने आवे, तेह कष्या ए दोयः 
हवे दोय कहीए ते अंते, जे केवकीने होय रे, 
सुनिवर । शुक्छध्यान आराधो, जेम कामित 
फट साधो रे. सुनि० ॥ १॥ सुगति सुगति 
अवसर जव रंधे, मन वच काया जोग; भाव 
सूषष्मतजुयोगे थाये, त्रीजा भेदनो योग रे. 
सुनि० ॥ २॥ सक्षम किरिया होये तेदमां, न 
चद शुभ परिणामः; ते मारे तस सक्षम किरिया, 
अनियी ते नाम रे. मुनि० ॥ ३॥ तेरसमे 
खुणटाणे अंते, एह ध्यान सुनि भवे; चोदमे 
यणटाणे जव पटे, तव तस चों अवरे रे. 
सुनि० ॥ 2 ॥ सृक्षम पण किस्य नहि पएहमां, 


( २२८ ) 
^. 0 च्छन् ह, रेय य (9 
नाहे एहनो घरतिपाती; ससुच्छिन्च किरया अप्राते- 
पाती, तेह सणी एह दिख्याति रे. सुनि ॥५॥ 
अवर साधने जे सनधथिरदः, ते कयं ध्यान 
धय न 7ेगनिसेध भ 1 जिनमे ? ¶ज 
प्रधानः; योगनिरोध ञे तचुथरत्स, जिने तेदही ऽ 
(> ध्य र अं 4. सनिवर 
ध्यान रे. सुनि ॥६॥ एह ध्यानने अंते सुनिवर, 
क शेप सवी वारी; छंडी देह जाए सोके, 
थाये रिक्सुखधारी रे. सुनि ॥ ७ ॥ केव 
नाणी केवछदर्दी(, तेह खदा गदमोह; जन्ध जश 
मरणादिक्‌ वहि तश्च, नहि वक्ष दुःखक्तदोह्‌ रे. 
मुनि० ॥ ८ ॥ लजिनजीषए पण जगां जेहसु, 
को न कषयं उपसान; शह अनत सुखलिंष्धि 
खहे वीह, निरुपाधिक असमान रे. मुनि ०॥९। 
अखुखनिरजंन परमञ्योति वली, परमपुरुष 
जगदीश; एहवा नासे जपे तस भवे, भाव 
सुनि निदिश रे. मुनि ॥ १०॥ 
| ॥ ठार ८ मी॥ 
( साग परज-मुज सति तुज गुणे एस नजिनराज-ए राग. ) 


शुद्ध्यानतणा संक्षेपे, एम क्या चार 


(२२९ ) 


प्रकार; एह ध्यानकेरां हवे ठक्षण, चार कर 
सुषिचार ॥ १॥ युणवंता मुनिवर, सेविये नित्य 
रभ ध्यान; क्म॑रोग हरनि जगमां, जे छे अमृत 
समान. युण० ॥२॥ देवादिक उपसर्म करे तव, 
नवीं बीहे युण गेह; पीडा पण सन नाणे तेहनी, 
पेषं खक्षण एह युण० ॥ ३॥ देवादिक मा- 
याथी अथवा, सृक्षम भाव संदेह; तास संमोह 
उपाइ न शके, वीजं छश्रण एह. युण० ॥४॥ 
तुथी अगो जीव रचितवरे, जीवी सयङ 
संयोग; शुक्लतणुं ए लक्षण त्रीजु, दूर हरे 
सवी सोग. युण० ॥ ५॥ अति निरागपणे क- 
रीने करे, उपाधे शरीरनी सारः; चोथुं एह कुं 
जेन करे, ममता तास गार. युण० ॥ ६1 
लक्षण चार कद्यं एम एहनां, दवे आवन 
चार, तेह कहु हवे जीणे ध्याने, चढतो दोय 
आधार. यण ॥ ७ ॥ कोपाटोप निवारक उप- 
जम, प्रथम आवन दोय; मानमथन सुकुमा- 
खपु जे, मनतणुं वीं सोय, शुण० ॥ < ॥ 


दंभविदारण सरल्पणं जे, ते त्रीज्ुं मत्तदोपः 
रोह श्चोहं संक्नोह्‌ विद्रारण, चाश्रं जाण संतोष. 
गुण० ॥ ९ ॥ आवन पम कद्यं शुक्टनां 
सय दुरितवनदाव; भाव कटे हवे कटं एहनी 
भावना मवजर नाव. युण० ॥ १० ॥ | 
| दारः ९ मी॥ 

( कपूर देवे अति उलो रे--ए राग, ) 

आदि नहि संसारनीरे, चछडो पण नवी 
होय; करे परर्यो जीवडो रे, तिहां वहू रडवडे 
सोय, सोभागी ! मावो साव विदण्र ॥ १॥ 
जे ओढखे शुभ ध्यानने रे, जेम जननी निज 
चाल. सोभा० ॥ २ ॥ भमतो एह संसारमां रे, 
जीव अनंती वार; नर तिरि नारक देवतारे 
पाम्यो बहु अवतार. सोभा० ॥ ३॥ जाति 
योनि जगते नथी रे, ते नवि खोकप्रदेशः; जीहां 
मुज जीवे नवी खद्यो रे, जन्म विनाश किठेरा. 
सो० ॥ ४॥ एम भमतो पण जीवडोरे, मूढ न 
पामे खेद; धमं न साधे निर्मलो रे, जे करे कमं 


( २३९) 


विच्छेद. सोभा०॥ ५॥ एम अनित्यभाव भावना 
रे, प्रथम कहे अरिहंत; हवे परिणामनी भावना 
रे, बीजी सुण युणवंत. सोभा० ॥६॥ पलटाये 
सवी द्रव्यनां रे, जग वहाविध परिणामः; ते सुर- 
वर पण धिर नहि रे, जे खवसत्तम नाम. सो° 
॥ ७ ॥ तो वीजा सुरनरतणां रे, सुख संपत्ति 
परिवार; थिर करी जे मन चितवेरे, तेहनी 
बुद्धि असार. सोभा० ॥ < ॥ ए कही बीजी 
भावना रे, च्रीजी ए सुविचार; एम संसार 
असारता रे, चित्त चिते अणगार. सोभा०॥९॥ 
ऋद्धिवत पण सुर च्यवी रे, तिरिगतिमां जाय; 
जर थर खेचरपणु छदे रे, एकेद्धि पण थाय. 
सोभा०॥ १० ॥ हरि सघा केह चक्तवड्‌ रे, 
वीजा पण वहु भूप; सुख संपद्‌ उदां भोगवी 
रे, पामे दुरगति कूप. सोभा० ॥ ११ ॥ योवन 
रूप कलादिकं रे, जे होय वह मद्वतः; ते होय 
परभवे कीडखा रे, जइ अचि वसंत. सोभा 

1 १२ ॥ एम संसारे विटंवना रे, उह परभव वह- 

१ वधा वादेव. ` 7 


( यर ) 

वारः पासे वहू -परे जीर्वडो.रे, ते भव केम होय 
सार ? सोभा०॥ १३॥ एम च्ाजीप यावीएरे 
चोथीष्‌ सुण सिन्त; दोप घणा आश्रवतणा रे 
भावो सुवन प्रतित. सोभा०॥ १2॥ कमे वंधाये 
जेहथी रे, ते आश्रव कहेवाय; सिश्यासति अ- 
पिरत वल्ली रे, योग भरमाद कपाय. सो ०१८ 
कमे एही उपज २ कमे होय भव पोष 

भव ममतां दुःख अति घणां रे, इम आश्रव 
वहु दोष. सोभा० ॥ १६ ॥ एम शुभं भावना 
भावतां रे, नासे द्रमति इद; राङ्कध्यान दीपे 
घण रे, अशुभ ट्टे परतिवध. सो० ॥ १७॥ 
भावना वर ओषध रसे रे, वास्यं वारोवारः; शुक 

ध्यान दीपे घण रे, रे कमेविकार. सोभा 
॥ १८ ॥ जे ञे मुनि मुक्ति गयारे, जाये जे 
जेहः ते सवी -शुक्छध्याननो, रे, माहेमा नहि 
संदेह. सो० ॥ १९ ॥ ` इम संक्षेपे में कल्या रे 

ध्यानतणा अनुभावः. - विस्तारे आगमथकी रे, 

 जाणजो एम कहे भाव, सो०-॥ २० ॥ 


(२३३ ) 


॥ कर्य ॥ 
( राग वनाश्री--रुडयानी देनी ) 


ध्यान सुषिचार एम, मन धरी भविजना; 
अशुभ छंडी विमल ध्यान सेवो, जेदथी दुःख 
टके, सकर वांछित फे, चाखीए सुक्तिवर 
शिखर मेवो. ध्यान० ॥ १॥ प्रसंनचंद राज- 
-रुपि, देखो दुरध्यानथी; सातमी नरकने, योग्य 
थाए्‌; ध्यान र्डे वली, ते थया केवछी; 
अयुक्रमे सुगति नयर जये. ध्यान० ॥२॥ 
भोग सेव्या नथी, तोही दुरध्यानथी; दुमक 
परे जीवडो, नरक पामे; भोग पण भोगवी, 
ध्यान श्युभ योगी; भरत भूपा परे, पाप 
वामे. ध्यान० ॥ ३॥ जप विना तप विना, 
ध्यान दहिवसुख दीए; ध्यान विण मुक्ति, जप 
तपन देवे; ध्यान एम सुक्तितु, परम कारण 
सुणी; वर सुणि वहं यणी, ध्यान सेवे. ध्यान० 
४ ४ ॥ अवर बर युण विना, ध्यान अवे नही 
कटवि अवे तदा, थिर न थोग; तेह भणी 


( २३४ ) 


नाण दसण चरण युण धरी; ध्यान शुभ आ- 
दरी, साधु शोभे. ध्यान० ॥ ५॥ ऋद्धि जेम 
पुण्य विना, कीति जेम दान विना; बरक जम 
नवी रहे, मूढ पाखे; गेह पाया विना, धिर न 
थोभे यथा; युण विना ध्यान, तेम संत दाखे. 
ध्यान ० ॥ & ॥ जिनवचन अनुसरी, कुमतिथी 
नीसरी; शुभ समकित धरी, दुरित छंडो; चरण 
गुण आदरी, चित्त चोकं करी; सार समता 
धरी, ध्यान मंडो. ध्यान० ॥७॥ एणी परे 
ध्यान, सुंदर सदा सेवतां; पाप संताप सवी, 
दूर जाये; ज्ञानपचम मरोदय, रस पामीष, 
सकल काभ्ेततणी, सिद्धि थाये. ध्यान०॥ < ॥ 
श्री तपगच्छ सुहंकरो, गणधरो; श्री हीरविज- 
यसूरि, युगपधानो; देशना जस सुणी, राह 
अकवर ` गुणी; धमं कामे थयो, सावधानो. 
ध्यान° ॥ ९ ॥ तास पाटे, विजयसेनसूरि यरः 
श्नी विजयतिरकसूरि, तास पाटे; तास पाटे 
विजयञणंदसूरी वरु, ` विजयवंतो सदा धर्म॑ 
५५ 


+ 


( २३५ ) 


मे. ध्यान० ॥ १०1] श्री विमरुहर्पं उवञ््ाय, 
श्री सुनि बिमङ; सकर वाचकरिरोमणि, 
विराजे; शिष्य तस भावविजय, भणे सेवीए, 
ध्यान सुरतरु सदा, सिद्धिकाले. ध्यान० ॥ ११॥ 
वैर्षधर निधि सुधारुचिकखा ( १६९६ >) वत्सरे, 
चत्र वद दशमी रविवार संगे; ध्यान अधिकार 
अविकार सुख कारणे, खंभ नयरे रच्यो चित्तरंगे. 
ध्यान० ॥ १२॥ 
उति चार ध्यानस्वरूप सज्छाय 


---- नः -उज््----- 


श्री शंसेश्वर पाश्वंनाथवुं स्तवन 
श्रीजिनघ्रतिमास्थापनगार्भेत 
] दुहा-डरु१री॥ 
श्री शखेश्वर समरीने, शारद युरु सुपसायः; 
हिसा दूषण टाकता, समाकित निरमढ थाय 
॥ १ ॥ श्रणसुं श्री पास जिनेश्वर, प्रगट परताप 


१ वर्षधर पर्चेत ६. निधि-निधान ९. सुारुचि- 
चंद्रमानी करा, १६. 


= 


६) 


जास; तुज मूरति अति सुंदर, दीटे इःखनो 
नाद्र ॥ २॥ ससित जद्ध निर्म, उम्यो रवि 


तिमिर द्रः मोह सिश्यामत दपण, कुमति 
तिमर चक्चुर्‌ ॥ ३॥ अंग उपासक साते, 
समाकंतं आणद्‌ सीध; यणडथी परिहारीय 
जिनचेहय वंदन कीध ॥  ॥ भगवती जंघा- 
चारण, व्रयाचारण साध; उत्राहसू्ै अंवड 
नमे, जिनप्रतिमा निरावाध ॥॥ शा-ती 
प्रतिमा जगते, तेम अशा्चती जाणः; मेद न 
कोड तेहमां, एहवी जिनवर वाण ॥६॥ 
परतिमा पुस्तक मुहपत्ति, माचा ने रजोहरणः 
ए षकेद्रिय द्यं छे, धर्मने सदा युणकरण 
॥ < ॥ चि्रितं जे भोगासन, राख ने असिप्न 
देख; बिषय भय कोधाधिक, हितमित पत्र 
विरोष ॥ ८ ॥ माता भगिनी भारजा, एमां 





१ अन्य तीर्थना देव, गुरु तथा तेणे ग्रहण करे 
अरि्तनी प्रतिमाने नमवानो निषेध कर्य. 
२ ए वधां एकंद्रि जीवोना पुद्गमो छे, 


( २३७ } 


स्तेहनो फेर; तेम एरकेद्धि यण फल, समाकूत 
गुण ते ठेर ॥ ९॥ व्य माव प्रूजा करो, तो 
रदो अपवर्ग; क्म सकठने चासव, बात 
पामदरते स्वर ॥ १०॥ जल चंदन फरफुखु, 
दीपक धृपाक्षत चंग; मीत वत्य वाजित्र शुद्धः 
करो पूजा मन रंय ॥ ११ ॥ पूजा फक खा 
दिके, एकेद्धिय हणे केम ? तीहां दसा नवा 
उपजे, जिनवर वचन छे एम ॥ १२॥ पण 
हिसा धिवि कदी, देत स्वरूप अनुवेधः; साधु 
श्रावक छंडजो, धमे महामातेवत ॥ १३ ॥ 
साधु स्था रहित छे, दयावंत पवीणः; एके- 
द्विनी हिसा ना करे, रहेता ध्यानमां सखीन 
॥ १४ ॥ रोकमां सघट सप्ररित, सूक्ष्म एके- 
प्रिय पांच; तीम वादर वायु षते, हणतां न धरे 
खाच ॥ १५ ॥ पडिकमतां यरु वांदतां, उटतां 
वेसतां तेम; पाडिटिहण करतां थकां, जीव हणे 
ते केम ?॥ १६ ॥ हाथ पगने रारीरना, फरसे 
हणे छे जीव; विहारे नदी उतरे, ते केम पामे 


( २६८ ) 


शिव ?॥ १७ ॥ वस्तु खेतां ने मूकतां, माठ 
गणतां हणाय; एकेद्रिय जे सूक्ष्म वादर, हिंसा 
केस न गणाय १।१८॥ साघु शरीरथी निःस्प्रह, 
तप करी गच्छे काय; पण पारणं करवा 
भणी, वहोरघाने केम जाय ?॥ १९ ॥ रीर 
राखवा कारणे, हिसा करे अतीव; पग उपाडी 
मेतां, हणे असंख्याता जीव ॥ २० ॥ श्रावक 
वादे साधघुने, तेम वहोरावतां आहार; भाजन 
ेतां उघाडतां, थाए जीव संहार ॥ २११ 
सुष्ष्म बादर जीवने, हणद्यो मा मवी ठोकः 
एहवी अरिहंत वाणी छे, केम करो छो फक? 
।॥ २२ ॥ इरियावही आशरोयतां, खख अढार 
चोवीशः; सहस एक सो वीश, ते मिच्छामि दुक्- 
डम्‌ कटी ॥ २३॥ उठतां वेसतां एरी एरी 

केम जंतु हणे तेह ? जिन केवर श्रावक मुनि 

कहाने उत्तर एह ? ॥ २४॥ साधु श्रावक जाव 

इणे, ते. केम -जारो पाप ? कुण गति जीव 

उपजदयो, तेहनो . भाखो जवाब ? ॥ २५ ॥ जख 


( ९ ) 


फुर फना जीवनो, पाप प्रूजाए जाय; शुभ 
गति होय ते जीवनी, जिन अंग फरस ज थाय 
1 २६॥ जयणाए पाप न तेहने, परिणासे नथी 
रे द्वेष; प्रूजामां श्रावक गुणी, मन शुद्ध तेहवो 
ङेख 1 २७॥ हेतु हिंसा अजयणाए, कटी 
आगम अनुसार; रतनविजय करे युर सानिधे, 
धर्म कसे नरनार ॥ २८ ॥ 
॥ दार जी ॥ 
[ बाखाजीनी बाटडी अमे जोता रे--ए राग ] 


समै खोकना जिनवरं प्रजो रे, आद्रमारनी 
परे चूञ्ो रे; भाव भगतिमां घण शो, वहाखा 
प्रमु पासजी सुज मकिया रे. मारां भवोभवनां 
दुःख टचियां, शेखेश्वर पासजी सुज मणियार 
1 ९॥ धरमु दरशने समकित पामोरे, षसु 
दरदाने चारित्र जामोरे; प्रु द्रशने कर्भने 
वामो, वहारा भसु० ॥ २॥ स्वरूप हिंसा सुवि- 
चारो रे, धम कारज मन विचारो रे, खाभाखाभ 
ते सघटे धारे, वहाखा० ॥ ३॥ आचारांग- 


( २४० ) 


सृ्रनी शाखे रे, दीक्षा महोत्सव करवा दाखे रै 
सहोस्छव सीहा रिसा न भासे, वहास्ा० ॥४॥ 
दश्ाणेभद्र भगतिनी मोजेरे, घणा ठाटथीं 
सेना योजेरे कीर वादि रिषसुख कजे, 
वष्टाखा० ॥ ५॥ उवाहसां णिक रायरे, घ 

सेनाए कंदवाःजाय रे; उाटनी हिसा न मणाय 
वहाखा० ॥ ६ ॥ सथिकः जीव कांदवा जाद रे, 
वचसां च्यदे ती सुर थार र परिणामे पुन्य वधाद, 
वहाखा० ॥ ७ ॥ पेले दातके सातमे उदेरो रे, 
भगवती अध्याये केदो रे; ग्भथी च्यवी सुरपद 
ररे, वहाला० ॥ ८॥ नदी उदर्तां सुनि चविया 
रे, नथी इर्यिावदही पडिकमिथा रे; शुङ्कष्यानी 
कटो केम थ्या, वहाङा० ॥ ९ ॥ दुर देव 
ज्ञातामां जाणो रे, घोडानी खरीए हणाणो रे; पचे 
विय जीव चेपाणो, वहाखा० ॥ १० ॥श्रोणिकने 
नहि वीहां पापरे, एम भाखे श्री जिन आपरे; 

ति्यच टी सुर थाय, वहाखा० ॥ ११॥ साट 
सहस सागर सुत च्यावियारे, बारमे देवलोके 


= 

श्त 
५. 
श 


( ९ ) 


ठथिया रे; अष्टापद ध्याने जो चविया, वहारा० 
॥ १२॥ प्रश्चव्याकरणे चोद भेदरे, संवर दुबारे 
कर्मछेद रे वेयाव्च्यमां न धरो खेद. वहाखा० 
॥ १३ ॥ जिनभकितिमां देवता खीना रे, पुन्य 
वांधे ञे छे पवीणारे; ध्याये गयेिने वाये वीणा, 
वहाखा० ॥ १ ॥ सूरियाभादिकनी करणी रे, 
रायपतसेण्यादिके वरणी रे; समकितीए ञे आच- 
रणी. बहाखा० 1१५ इंद्र मेरुए उत्सव करता 
रे, नसुभ्युणं पाट उच्यरता रे; मोक्षारथ ध्याने 
धरता. वदाङा० ॥ १६ ॥ चरण ज्ञानीनी करणी 
निहान्यो रे, सगमादिक सुरपति टो रे; पाप 
छांडीने पुन्य अज्ञुमाठो. वहाला० ॥ १७॥ इद्ध 
ते तो समाकषेतधारी रे, जिनवाणी हदये संभा- 
सीर, सिथध्याखनी करणी निवारी. वदारा० ॥१८॥ 
जिन संघनी बेयावच कीध रे, तेणे चत प्वकाण 
न रीध रे; पुन्य वाये सुर पसिद्ध. वदाला० ॥१९॥ , 
रि. ` 
१६ 





( २४२ ) 


कटु तुंब समा छृष्णलेदी रे, वीरथजरे धोये 
न ट्री रे अथठयतणी रीत एषी. वदहालस० 
॥ २० ॥ सञकिती निल प्रूजा करदो रे, ण्टाया 
कयवदिकम्नां कहेरो रे; भिध्यालनी करणी न 
वरर. वहाखा०।॥२१॥ वेर कन्था जे द्रोपदी राणी 
रे समकितधर शुद्ध व्लाणी रे; नारद्‌ अणवदिथी 
जाणी. वहाखा० ॥ २२९॥ छट छट ने अवेख 
कीधां रे, जिनप्रूजाथी कारज सीधा रे; नसुध्युणं 
पाठ घसिद्धा. वहाखा० ॥ २३॥ साघुने रहेवाने 
. काजे रे, ठास करे चणुं हेञे सै छकाय हणे 
तिहा घद्ेञे. वहालखा०।॥२४॥ दानश्षाठाए दान ज 
देतां रे, स्वामीवत्सक भक्ति करतां रे; छकाय हणे 
उजमता. वहाखा० ॥ २५॥ स्वामीवस्सरु भग- 
वतीमांहे रे, शंखपुखली श्राद्ध उकछांहे रे; अधि- 
कार जोजो छ त्याह. वहाखा० ॥२६॥ वरसी- 
दान जिनेश्वर दीधां रे, मनोवांछित भविजने 
१ स्नान करीने कय छे बच्रिकम केतां जिनपूजादि जेण. 
२ अष्ट. ३ नारदने वांया नदीं तेथी, 


( २२) 


रीधां रे; सूत्र साखे चओ पसिद्धां बहाङा० 
॥ २७ ॥ प्रतिमा देहैर नवां करवा रे, मुनि 
उपदेदर पुन्यफक चरवा रे, एह दाननो भेद भवी 
तरवा. बहाछा० ॥ २८ ॥ दानमांहै पेङी हिंसा 
करदो रे, पडी दानयु फट भवी वरो रे; पुन्यवेध 
ते पापने हरदो. वहाङा० ॥ २९ ॥ दानादिक 
चरे छे धर्म रे, तेहथी लेशे शिवरामं रे; प्रसुप्र- 
जमां नथी भर्म. वहाला० ॥ ३० ॥ वारी अन्न 
पाणी निवारो रे, वेऽदट्धिय जीव उगारो रे; धर्म- 
करणी ए अभभ्न विचारे. वहाखा० ॥ ३१॥ 
समूर्छिम पचेद्र चोद थाने रे, उपजे असंख्या- 
ताज्ञने रे; ते एटठपीए के शाने ? वदहाला° 
# ३२ ॥ ऋतुवेती अपविच्र, नारी रे, शाख्रमांहे 
जुओ विचारी रे, बहाणमां समुद्र विकारी. व- 
हाला० ॥ ३३ ॥ हियुखादिक एकेद्रीनो रंग रे, 
वीणसे उछीयाने' सग रे; मन्रयंत्रादि न फे 
चग. वहाला० ॥ ३४ ॥ चित्रादि विदेपे विगडे 
१ ऋतुती खीयाचफ शब्द्‌ जणाय छ, 





( २५४ ) 


रे, अन्नादिक आहार नीवडे रे, ऋतुवतीथी 
चारित्र विगडे. वहाला० ॥ ३५ ॥ नीच 
जातिनो छंडो आहार रे, भगवती पमुखे 
अधिकार रे आहार जीरयो ओडकार. वहाला० 
॥ ३६ ॥ स्वरूप हिंसा कही तेह रे, जाणी जी- 
वने मारं जेह रे; प्रूजामां विचारोने तेह. वहा- 
खा० ॥ ३५७ ॥ अरिहतनी एहवी वाणी रे, मन 
शुद्ध करो यवी प्राणी रँ यरु रत्नथी ध्मने 
जागी. वहाटा० ॥ ३८ ॥ 
॥ दाङ रे जी ॥ 
[ सघुकर माधवन कहेजे--ए राग | 


श्री जिनवरनी आणा धरी, अनुवधी हिंसा 
नवी करीणए; तो भवसायर सहेजे तरीषए रे, श्रा- 


(9 


वकजी तुमे युणवंता ॥ जिन प्रूजे रिवरमणी 
वरीए रे, सुधा समकित सातावता. श्रावकजी° 
॥ ११ सूलं सिद्धतनो अक्षर एके, ओलवशे ठे 
कल्या विवेके; भवनां दुःख पामे ते अनेके रे 
श्राव० ॥ २॥ जिनविरहे जिनविव विराजे, प्रूना ` 
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रवी साचा सुखकाजे; ते ओद्धवतां केम नवी 
खाजे रे. ्राव०॥३॥ हेतु स्वरूप हिंसा न षि- 
चारो, असुबधी हिंसाने वारो; सुख आयु युणने 
चधारोरे. श्राव० ॥४॥ ज्य जमाङी दयाए न 
तरीओ, बहर ससारमाहि फरीञओ; मिध्या 
अवयुण्थी भरीओ रे. श्राव ॥ ५॥ भगवती 
अगमांहै एम जइ, उन्तराध्ययनादिकमां होड; 
परत्यनीकपणे शुण खोड रे श्राव ० \॥६॥ पंचांमीने 
जे ञओकवतो, पाट पद्‌ अक्षर गोपवतो; खोटो 
अरथ सुख करी ख्वतो रे. श्राव०॥ ७ ॥ ज्ञाना- 
चरणी कम वधाये, भ्रृपावाद्‌ चत वीजु जाये; 
पापीमां पेखो ते थये रे. श्राव० ॥८॥ 
ज्ञानना अतिचार रगे आट, कार विनया- 
दिक छे सूत्रपाठः; ते विचारोने अहोरात रे. 
श्राव० ॥ ९ ॥ पेचांगीनो छोपक जेह्‌, साधु 
श्रावक न कदो तेह; नवी करो ते साथे स्नेह 
रे. श्नाव० ॥१०॥ समकिंतदीणा तेहने कहीया, 
तते उपदेशक क्यांथी ठहीया ? भगवती सूत्र 
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एम सदहीया रे. श्राव० ॥ ११॥ प्ट न्ञनने 
पटी किस्यि, मूर्ख क्रियाएु नवी तरिया; 
कञनथकी वहू उद्धास्यारे. श्राव ॥ १२॥ 
पुस्तक विराधे ने जे बारे, ते आद्ातना ज 
भणदु टे; जिनप्रतिमा ओदछव्यात्ुं दुःख 
साले रे. श्राव० ॥ १३ ॥ ज्ञान उस्थापी ने गुरु 
उत्थापी, जिननी आणा जे कापी; तेहने कटीप 
महापापी रे. श्राव० ॥ १४ ॥ वसुतृप क्रंद 
राखथी पडियो, नरकमांहे जङ्‌ रडवडियो; 
देवे हणी तेणे घडियो रे. श्राव० ॥ १५॥ 
एम अचुवंधी हिसा रारो, आगम आणा 
सृधी पाको; समकित युणने अजुआलो रे. 
श्राव० ॥ १६ ॥ जीवाभिगस ने रायपसेणी, 
जंबुद्रीपपन्नत्तिएः जाणी;ः जिनप्रतिमा चेत्य 
कहाणी रे. श्राव० ॥ १७ ॥ शाश्वती अराश्वती 
 सरखी, युणवणादिक आकारे नीरखी; सिद्धाय- 
तने जुओने हरखी रे. श्राव० ॥ १८ ॥ सिद्ध- 
शिष्टा जिनदेवन सरीखो, जिन अनेक तीहांँ 


„+ 
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कणे निरखो; सिद्धायतन इदो नाम परखो रे. 
श्राव ॥ १९ ॥ व्रण ॒सुवनमां उदयो थाये, 
सयर जीवने रससुख दाये; पांच कल्याणक 
सरीखां थाये रे. भ्राव० ॥ २० ॥ कल्पसूत्र 
गभौस्थित वादे, नसुभ्युणं कटी सुरीदे; जिन- 
जन्मथकी सुर आनंद रे. श्राव० ॥ २१॥ 
चोसटठ इद्र सहपरिकरे आव्या, कठदा क्रोडी 
साट खाखे नवराव्या; चदन फे घणुं शोभा- 
व्या रे. श्राव० १२२] वह पाणीए घु नवरान्या, 
सप्र शाखे कांड वीमे नाव्या; इंद्र शंसि मेर 
कपाव्या रे. श्राव ॥ २३॥ अष मगढ करी 
राक सत्य भाखे, तिन्नाणं तारयं सुर आख; तेम 
मवी जिनप्रूजा दाखे रे. श्राव ॥ २४ ॥ चरेण 
ज्ञानी ने अतिरयवंता, पाप रहित जिनराज 
करता, सभ्य सुर नर प्रूजंता रे. श्राय० ५२९५॥ 
दीक्षा रीधी ने केवटन्ञान, समवसरणे वेटा 





१ विस्मयम आन्यो, २ गंकाणए. ३ तिन्नाणं तासयाणं 
चिगेरे देव बो 
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भगवानः; फुरुपगर करे जानुमान रे. श्राव 
॥ २६ ॥ छन्न चामर सहासन छजे, गयणे 
देवहुहुभी गाजे; चव्य मीत ने वाजिच्र वाजेरे. 
श्राव० ॥ २७॥ समवायांग सूत्रमां कर्टीमाः 
भविजन प्रूजामां चित्त घरीया; परतिमा रूपथकी 
युण वरीखा रे. श्रावक० ॥२८॥ जिनयर शारीर 
अद्लाश्वतां कदीए, तेने प्रजे शिवपद्‌ टृदीषए; 
जिनसूरति अदाश्चती सदए रे. श्राव० \॥२९॥ 
प्रतिमा दीटे ध्यानसां अवरे, सिद्ध अरूपी किण 
विध ध्यावे; वीजो कोड उपाय न थावे रे, श्राव० 
॥ ३० ॥ शीखावटं मूरति करी खवे, जीम 
नरभोगे सुनि अन्न पवे; तेथी जे यण बहुला 
थावे रे. श्राव ॥ ३१ ॥ दीक्षा उत्सवे युरुष 
कर धरीओ, ते नर साधुपणाने वरीओ; प्रति- 
माने परतिष्टोत्सवे तेम करीओ रे. श्राव ० ।॥३२॥ 
पचमे शतके चार प्रमाण, वारमे शतके पंच देव 
, जाणः; भगवती देवाधिदेव वाण रे. श्राव०॥३३॥ 
९ सलाट, 
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थड गया जे देवाधिदेव, होदो भविक जिनते 
द्रव्यदेव; मस्चीने भवे भरत नमेव रे. श्राव° 
1 ३९ ॥ वर्तमान जिनवर मन धरता, साधु 
श्रावक पापने हरता; साधु प्रूजा केम नथी कर- 
तारे? श्राव० ॥३५॥ साधु श्नाव्ककरणी न 
करदो, बत पांच जेवा रे ते धरक्ञे; पछी ए करणी 
नवी करदे रे श्राव०॥३६॥ धर्मना अरथीं 
दोय ज सरीखा, जिन सुनि रत्नविजय युर निर- 
ख्या; धर्मभ्याने परभु आकर्या रे, श्राव० ॥३७॥ 
॥ दारु थी | 
[ दर पीयारीनो मादिवो र--एराग ] 

अतीत अनागत वर्तता रे, जिन नमीए 

तरि काठे खा; सूनर अथं तदुमयने रे, भग- 
वड प्रत्यनीक टे खार ॥ १॥ पास पर्ुजीने 
वदतां रे, सफठ करो अवताये रार; दव्य 
भाव पूजा करो रे, हिंसा दोषने वारो खा. 
पासे० ॥२॥ हेतु स्वरूप हिसा टके रे, आलो- 
"येण उपचारो खा; ज्ञान क्रिया जिनसेवना रे, 
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गुरु उपदेशाने धारो खल. पास० ॥ ३॥ अनुव॑धी 
हिसा निवारवां रे, तप जप चासि फलदो खालः 
आगम शुभ आणा धारणा रे, जिनविहारसां 
भलरो छार. पास ० ॥॥ आरमे शतक उपद्‌- 
रामां रे, भगवती पांच वहेवारे खार; विष्णुकुमार 
नसुचीने रे, हणीने पाप निवारे खार. पा०॥५॥ 
ददप्रहारी जे पाप्यारे, स्वरूप हिंसा वहू 
कीधी खालः; पाप हणी मुक्ति कीयोरे, तेह ज 
भवे पाम्या सिद्धि खार. पास्० ॥ ६॥ एम 
अनेक पापी तयार, जे हुञा समकिंतधारी 
खार; अविरति श्रेणिक राजीओ रे, जिनपदवी 
खही वारी खार. पास्° ॥ ७॥ ज्ञानी वचन 
उण्थापते रे, पाप होये घणुं भारे खार; ते पातिक 
नवी छट रे, ते नवी तरे नवी तारे खार. पार 
॥ ८ ॥ शुद्ध वचन जे भाखर रे, प्रभुणा 
रिर धरश्े खार; तप चासि किया षिनारे, 
भविजन तारे ने तरसे खार. पास० ॥ ९ ॥ 
शुद्ध भावे भवी शुद्धि धरे रे, आवी शुद्धे 
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पापने मेयो खाल; काडसग्ममां भ्रसनचद्रजी 
रे, कर्म वांधीने छटो खाल. पास० ॥१०॥ भरता- 
दिक महाराजवी रे, नागकेतु कमार एखाची 
खार; तप षिण चासि केवद्धी रेः मरुदेवी माता 
जे साची खाट. पास० ॥११॥ दव्य भाव जिन- 
सेवना रे, कीत्तिय महीय वदिया खर; खोग- 
स्समां अधिकारसछेरे, ते कारस्तमगे धरिया 
खार. पास° ॥१२॥ प्रतिमाथी घु सांभरे रे, 
चित्त उपजे शाम भावो छाल; भगवती सूत्र 
समभावथी रे, समकित शुद्ध पावो राख. 
पास० ॥ १३ ॥ चार गति हरे साथीयो रे, 
फल धरे शिवफठ हेते खार; दीपक ज्ञानने 
पामवा रे, उरष्वगति ध्रूप देते खाट. पास 
॥ १४ ॥ फुर प्रजे कम्म वरे रे, केव चदन 
वासे लार; जख्प्रूजाए पवित्रता रे, दुःख 
अरि कस नीकासे खाल. पास० ॥ १५ ॥ 
अणाहारी पद्‌ पामवा रे, ञे नेवेयने टोशे 
१ रश्मी. 
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साल; गीत चरत्य वाजिच्रता रे, करतां पातिक 
खोर खाल. पास ० ॥ १६ ॥ रावणे जिनपद्‌ 
वाधि र, अ्रापद्‌ गौतम चडिया खार; श्री 
वीरता उपदेशथी रे, वक्तं तापस जडिया 
खाल. पास० ॥ १७ ॥ समकित शुद्धश्च देहये 
रे, थाप्या पास शुखगते खाल; यणटाणे चढतां 
थकां रे, ्रिकरण शुद्ध संयुक्ते खार. पास° 
॥ १८ ॥ एकद्वी आगे पंचेद्धिया रे, नाचे साचे 
भवी भे खाल; एकेट्री काज पंचेद्रीओ रे, 
भभ्यो परदेरो विभावे खार. पास ॥ १९ ॥ 
धन धान्यादि एकेद्धियारे, नरकादिक दुःख आपे 
खाल; पुस्तक मूरति मुहपत्ति रे, रजोहरणादिक 
दुःख कापे खार. पास० ॥ २० ॥ पचेद्र आगे 
पंचेद्धियो रे, नाचंतां जे फट पाबे खाल; तस 
मूरति ध्याने सेवतारे, ते देव सानिध्ये आवे 
खार. पास० ॥ २१ ॥ भावथी नाचे मुनिवरा 
रे, द्रव्य भावे श्रावक नाचे खालः; धनञर्थी 
` नाचे राजा कने रे, तेम परभु पासे शिव जाचे 
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खाल. पास्° ॥ २२ ॥ चमर इद्रादिक नाचिया 
रे, भगवती चीजे रातके रागे खार; ्ञाताण 
द्र देवता रे, एम सूरियाभ बीर आगे खा. 
पास० ॥ २३ ॥ जिनजीनी चोरारी आश्षातना 
रे, य॒श्नी तेत्रीशर वारो लाल, यरु शासन पाट 
पुस्तका रे, चांपतां दोप निरधारो खर. पास 
॥ २९ ॥ करे मूढ पात्तिमा नवी रहे रे, वावीश 
सहस उपरांत खा; तस्र उत्तर रासन देवता 
रे, प्रयोगीकसा खीपते थाते लाल. पास० 
॥ २५ 1 घणो काढ परतिमा रहै रे, भरयोगिक 
देर संचरते खा; आपादी श्रावके मीपा- 
विया रे, हजी ते शंखेश्वर वरते खार. पास° 
1 २६ ॥ मूढ कहे सिंह हाथीया रे, तस मूरति 
देहरामांहे खारः पंडित के नवी मारे रे, 
तो जिनमूराति केम तारे खार ? पास्त° ॥ २७॥ 
समवसरण जिन देहरो रे सरीखा दोडइ ते 
जाणो खाट, सिंह श्छगादि पशु एकटा रे, रमे 
समोवसरणे श्चुततवाणी खाट पास० ॥ २८ ॥. 
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तेम सिहादि नवी मार रे, जिनप्रतिमाथी 
जिन थार खार; ध्यानथी मूरति तारय रे, 
प्रमु ध्याने पाप जादे खार. पास० ॥ २९ ॥ 
भगतिथकी हो मुक्तिने रे, शुभ ध्याने शुभ 
खेरी खार; सुख संतान बहु रहे रे, पुन्य 
उदय पिरोषी खल. पास० ॥ ३० ॥ अघ्चत 
करुपाना भेद छे रे, अनुभव आवे जिन ध्यावे 
ठार; घम ने शुक्छ ध्यानी रे, सुक्तितिणा 
सुख पावे खार. पास ० ॥ ३१ ॥ जरा निवारी 
जादवतणी रे, ध्यानथी पाश्नाथ पधाया खाल; 
घडी एक अलछरगा नवी रहे रे, दुःख दोहग दर 
वायौ खार. पास ०॥३२॥ जिनवर मुनि युर सेवतां 
२, वांच्छित खक्ष्मी वधारी खाल; रतनविजय गुरु 
नामथी रे, धमेने जदा जथकारी खारु.पास ०।३३॥ 
॥ कठ ॥ 
श्री पाश्चैजिनवर सकठ सुखकर, रांखे- 


> = $ 
चस नल वर्ष; तपगच्छनायक वजय 
देव ( ‰> ~ 


सूर, 'सहसूरि आणंदीषए; श्री गजविजय 
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गभीर युणनिधि, हितविजय चिततामणि; तस 
शिष्य श्री जिनविजय जयकर, जसविजय 
सुनि महायणी ॥ १ ॥ तास श्िष्य श्री प्रवर 
पंडित, रतनविजय रंगे नमो; शंखपुरीनो 
खामी सहेजे, दीपता सुरज समो; नव थह ते 
नव निधि आपे, सकष संकट टाीषए; भिभ्याख 
मोहनी दूर छंडी, धर्म साथे मन वाछीष्‌ ॥ २॥ 


1 
॥ उति खी चांखेश्वर पार््वनाथ ध 
् स्तुतिगर्भिन स्नवन ॥ क 
व 
वत्तमान चोवीरीना जिनजन्मनी 
-- नगरी - 
॥ दृहा ॥ 
एक ज पचमी ढाठमां, एक ज शिवके साज; 
जिनजी फरसित नगरीना, नामे सीन्ने काज. 


( २५६) 
॥ टार ॥ 
हवे नगरी जिनवरतणी जी, विनीता 
अयोध्या उत्तमः; सावध्थी विनीता व्ली जी 
अयोध्या अतीय उन्तग, गिरवा जिनवरनी 
सामो नययी उदार॥ १॥ कोौश्चंवी वणारसी 
जी, चंद्रपुरी यति सारः काकदी दिख्पुरी 
जी, सिहपुरी अवधार. भिरा ॥२॥ चंपा 
कंपिखपुर भहु जी, अयोध्याने रतनपुरी; हध्य- 
णाउर गजपुरी जी, नागपुरी महाशूर. गिस्वा० 
॥ ३ ॥ मिथिला नगरी राजगही जी, वी 
मिथेखा उदारः; सोरीपुरी वणारसी जी, क्षचि- 
यज्कुंड सफार. गिरुवा० ॥ ४॥ वापी वृक्ष उया- 
नमां जी, घवलादिक ऋद्धि जेह्‌, देखी चित्त 
चमके सहु जी, सुरपुरी मानो तेह. गिरुवा० ॥५॥ 
धन्य नगरी वेका घडी जी, जिहां होये जिनपद 
ठास; कसर चंदनशुं प्रजो जी, छदीए पद्‌ 
निरवाण. भिरुवा० ॥ ६ ॥ 
9 


॥ श्री अंतरिश्च पश्चंनाथ स्तवन॥ 


॥ म्हारी रम सेरी ऋषपभजिनेश्वर कियो पारणो-ए उेी ॥ 

म्हारी कर्पवेखृडी, मूत्त श्री अतरिक्ष 
पासनी ॥ एक समय रुंकापाति रावण, हुकम 
आप फरमवे । मारी सुमाखी वियाधर वे, कार्य 
करण तस जावे रे ॥ स्हा० ॥१॥ जाय षरिमान 
अडपथी तेह, जम गगने युवारा । मध्याहे 
भोजनवेकाए, विमान हेठे उतारा रे ॥म्हा० 
11 २ ॥ तव सेवक मन संशय उपन्यो, प्रतिमा 
घेर विसारी । ञुपूजन धिना भोजन न करे, 
सुज स्वामी भाग्यद्नानी रे ॥ म्हा०॥३॥ 
वे्टुमय मूर्तिं निपजावी, करी प्रूजन तयारी । 
स्वामीएु पूजन करी भोजन, खीया दारीर सुख- 
कारी रे ॥ ्हा० ॥४॥ जातां मूत्तिने पधरावी, 
सरोवरमां उछरमे । अधिष्टायक देवे अखदित्त, 





१ श्री विगिधतीर्थकरपमां शरी अतग्सिजीना इन्पमां 
माव्य सुमा रावणना मामाना पुत्र जणावे द; अन्यत्र खर 
दूपणलु नाम वेद्ध 

१५७ 


+ ५५८ ) 


राखी तिहां उमंगे रे॥ म्हा० ॥ ५ ॥ एकः दिन 
विगरपुरनो राजा, श्रीपाठ ऊट अघे । हाथ 
मुख परसुख अंगोने, पाठी निज घर जवि रे 
॥ म्हा० ॥ ६ ॥ मुखडुं नेरागी देखी राणी, 
फरी त्यां जइ नवरवे । कंचनसम काया 
राजानी, जोह जोड अचरिज पावेरे॥ म्हा० 
11७1 विवार नाखी पटराणी, वोटी मधुरी 
वाणी । देवी देव जे कोड होय ते, यो ददन हित 
आणी रे ॥ स्हा०॥ ८ ॥ एम करी धर जने 
सुती, स्वपे देवी दरी । पार्श्वपरसुनी प्रतिमा 
इहां छे, एम वाणी सुणी मीर रे। म्हा० ॥९॥ 
रोगी राजा निरोग थयो ते, जिनजीतणो पसाय । 
ते कारण प्रतिमा कादीने, गाड दीयो पधराय 
रे ॥ म्हा० ॥ १० ॥ काचे तांतणे गाड बाधी 

राजाए थुं धुरमां । पण पष्ुं बाढी जोया 
विना, जवुं जरुर निज पुरमां रे ॥ स्टा० ॥११॥ 
जो पां वान्डीने जोर, तो परतिमा तिहां रहेशे। 
भूस्यो बाजीगर जेम सोचे, तेम रचिता दुःख 
सेशे रे॥ म्हा०॥ १२॥ एहवुं स्वन देखीने राणी 


{ २५९ ) 


निद्रामांथी जागी । परेम धरीमे देवयुस्तं, स्म- 
रण करवा छागी रे ॥ स्टा० ॥ १३॥ तेमज 
करी प्रध्वीपति चाल्या, बोजथी हाथ न हाल्यो। 
दका उपनी प्रतिमाकेरी, मुख बाढी तिहां 
भाग्यो रे ॥ म्हा०॥ १९ ॥ परतिमा अधर रही 
त्यां आगक्र, गडुं नीकणी चाल्यु । विना बि- 
चारीने कीधुं ते, राजाना दिलमां साल्युं रे ॥म्दा० 
1 १५ ॥ पण प्रतिमा उपर ध्रीतिथी, श्रीपुर 
नगर चसावी । रेवा छास्यो त्यां पर राजा, 
नगरखोकने हसावी रे ॥ म्दा० ॥ १६ ॥ चेत्य 
प्रतिष्टा महोच्छव कीधो, जगमां यस चह लीधो । 
भ्रतिदिन पका प्रजा करीने, निज भव सफलो 
कीधोरे॥ म्हा०॥१७ ते काद्र पाणीहारी वेह डु 

ख नीचे जइ शकती । हमणे ता अंगखादण 
नीके, दीपरिखा जुवो जगती रे ।म्हा० ॥१८॥ 
दुखम कालम एह पुनी, मृति अधर विराज । 
ते कारण अंनरिक्ष पासजी, नाम जगनमां 
गाजरे ॥ म्दा० ॥ १९॥ ते प्रञुनी यात्रा कर 


( २६० ) 

वाने, असखनेरथी आधे । रूपचद सोहनचंद पोते, 
संघ खड शुम भत्रे रे ॥ स्हा०॥ २०1 संवत 
शणीसतै छप्यनना, महा शुदि ददरसी सारी । 
टश्ष्मीविजयं य॒रूराज पसे, हंस नमे वार 
वारी रे ॥ श्हा० ॥ २१ ॥ इति॥ 

[+ ¢ | १. 

श्री अंतश्षि पश्वनाथनी छद्‌ 

भभु पासजी ताहरुं नाम सीह, चहं खो- 
कभा एकटटुं सार दीह; सदा सरतां सेवतां पाप 
नीट, मन मादर ताहू ध्यान बेट श सन तुम 
पासे बसे रात दिसे, सुखपंकज नीरखवा हंस 
हीसे; धन्य ते घडी जे घडी नयण दीसे, भ- 
क्तिभावे करी षिनवीजे ॥२॥ अहो एह सं- 
सारे दुःख दारी, इंद्रजाठमां चित्त छाग्युं 
ठगोरी; प्रभु मानीए विनति एकं सोरी, सुज 
तार तं तार बखिहारी तोरी ॥३॥ सही स्वक्च 
जंजाल्छने संग मोद्यो, घडिआल्छमां काढ गमतो 
न जोयो; सुधा एम संसारमां जन्म खोयो, 
अहो घततणे कारणे जठ वटरोव्यो ॥ ४ ॥ 


10. 


ण्‌ तो रमर रोके सुया श्रांति धायो, जइ शु- 
कतणी चंचुमांहे भरायो; शुके जंबु जाणी 
गे दुःख पायो, प्रसु खाङचे जीवडो एम 
वाह्यो ॥ ५ ॥ सम्यो भर्म मूल्यो रम्यो करम- 
भारी, दयाधर्मनी इममे ना विचारी; तोरी 
नश्न बाणी परम सुखकारी, तरिं खोकना नाथ सें 
नवि सभारी ॥६॥ पिपयवेखडी रोरुडी करी 
जाणी, भजी मोहतृष्णा तजी तुज वाणी; 
एहबो भरो सुंडो निज दास जाणी, प्रयु रा- 
खीए वांहीनी छांय प्राणी ॥५७॥ मोरा विविध 
अपराघनी कोटि सहीए, प्रभु शरणे आव्या 
तणी खाज वहीए; वटी घणी घणी विनति 
एम करीए, सुज मानससरे परम हंस रहीए ॥८॥ 
1 कख्य. ॥ 

म्‌ छेपामूति पार्थस्यामी, युक्तिगामी ध्याइए, 

अति भक्तिभापे पिपत जावे, परम संपत्ति पाए, 

ग्रथ महिमा मागर गुण वेरागर्‌, पाम अनरििजे स्तवे, 

तम सङ्क मग जयजयारय, आनद वर्धन विनवे ॥ ९॥ 


॥ 
=> >> < न= 


$ ऋ की [१ 
श्र नामनाचन्नु स्तवन. 

सामन रे तं सजनी म्हारी, कथं कामण 
कीधां जी; सोहनजीए सूप दखाडी, जीवटा 
ह्री हरी खीं. रथडो वान्छ जी ॥९।। ग्थड वाक्छ 
नेहे निद्छो, यमनं तो पतिपाल्छ जी; पात- 
कीया जी वांह पसारी, प्रम पाड्य श्ाल्यो. 
रथ० ॥ २॥ नारी परणी नाथ जीं तुमे, स्मसां 
रेष न कीञजेजी; जोचनीयासां जयते करीने 
मरेमरसने पीजीजे.रथ० ॥ ३॥ तोरण आवीं 
विरह जगावी, कम वदिये प्रभु पाछ्ाजी; अमे 
तो अवच्छा नारी तुमारी, प्रण पाठो वाचा. 
रथ० ॥ ४ ॥ केश्ारियाजी करुणा करीन, मन 
मंदिरीएः आवो जी; देडामांहि हषं धरीने, हसी 
करीने वोराबो. रथ० ॥५॥ नारी परणो नाथजी 
तमे, तेने तो नवी मूको जी; शुं करए शाम- 
ठीयाजी तुमने, चतुर थइंने चूको. रथ० ॥ ६॥ 
नयण तुमारा हरखी निरखी, हइडं रीतद 
थाये जी; मरे मल्छियो वीरजीनो वहारो, रीधो 
कंथ न मूकाये. रथ० ॥ ७ ॥ 


दश्च प्चक्खाणना फुं स्तवन. 


षि दन्न द ८ <~ नीर 


दुहा-मिद्धारथ नंदन नमु, महावीर भगत; 
त्रिगडे रेखा जिनवरू, पगखठा बार मिरुंत॒ ॥ १॥ 
गणधर गौतम तिणे ममे, पूछे श्री जिनरायः 
दम पचक्खाण कीा क्या, कर्या क्वण फल थाय ॥२॥ 
॥ दाद्छ श छी ॥ सी्मवर कर, एदेी॥ 


श्री जिनयर हम उपदि, माभक गौतमस्वाम; 

दग्र पचक्खाण कीधा थरा, रदिये अविचल टाम. ्री०॥१॥ 
न॑बफारनी बीजी पोरिषी, सौदपोरिमी पुरिम; 

रुकासण भ्नीव्री कदी, एंकरुखाणु अवह. श्री° ॥२॥ 
रत्ति आवेठ उपमा मही, एह ज दा पचक्खाण; 

रहना फर सुणो गौतमा, जुजुआं करु चखाण. 4० ॥२॥ 
रत्नप्रभा सर्कराप्रभा, बालप्रभा व्रीजी जाणः 

पंकप्रभा धृपप्रमा, तमग्रभा तमतमा खाम्‌. श्री° ॥४॥ 
नरफ़ माते रदी मटी, कर्म ऊठिनि करे जोर; 

जीय करमव्र ररे युटा, उपज तिणदी ज ठोर, शी ॥५॥ 
छेदन भेदन ताडना, भूख ठया वदी माम 

रोम रोम पीडा ऊरे, परमाधामीनो तराम, श्री ॥६] 


रात दिवस क्षे वेदना, तिखभर नहि तिदां सुख; 

कीधां कम्‌ तिद्रं भोगवे, पामे जीव बहु दुःख. श्री° ॥७] 
एक दिननी नवकारसी, जे करे भाव विद्युद्धः; 

सो वरस नरकं आसं, दरे करे ज्ञानी अद्ध. श्री ॥<। 
नित्य करे नवकारशी, ते नर नरके न जाय 

न रहे पाप वकी पाछा, नि्मठ होवे जी काय. श्री° ॥९। 


॥ टाच्छ २जी | विमखस्र तिदो, ए देखी ॥ 


खण गौतम पोरिसी फियां, महा मोट एक होय; 

भावं जे पोरिसी छर, दुगति छेदे सोय. युण० ॥ १ ॥ 
नरकमांदे जीव नारकी, वरस एक हजार; । 
कर्म खपावे नरकमसां, करतां बहुत पकार, सुण० ॥ २॥ 
दुगंतिमांहे नारकी, दश्च हजार परिमाणः 

नरक आड क्षण एकम, सादपोरिसी करे हाण. सुण० ॥३॥ 
पुरिमड्‌ करतां जीवडा, नरफे ते नहिं जायः 

राख वर्स कर्मना कटे, पुरिमह करत खपाय, सुण० ॥ ४ ॥ 
लाख बरस दस नारकी, पामे दुःख अनंत; 

एटलां कमं एकासणे, दूर करे मन खत. सण० ॥ ५॥ 
एक कोडी बरसां रगे, कर्म खपावे जीव; 

नीवी करतां भावश्च, दुर्गति दणे सदैव, खण ॥ ६ ॥ 


( २६५ ) 

दम कोडी जीप नरफमां, जेट्लां करे कर्म द्र; 
| तट एकलखाणही, करे सदी चकचृर, सुण० ॥ ७॥ 
। दत्ति करता प्राणीया, सो फोडी परिमाणः 
एटला वरस दुर्गतितणा, छेदे चतुर सुजाण. सुख० ॥८॥ 

आवालं फर वहु कटं, कोडी एफ हजार 
म स्पे हणी पर, मवे आर्यविल अधिकार, सुण ॥ ९ ॥ 
कोड हार्‌ दम थरम मही, दुःख मे नरक मजार; 
उपनाम करे ए़ भावश्च, पमे युक्ति दवार्‌. सुण० ॥ १० ॥ 





॥ हालं ३जी 1 ऊदफ बर मागे सीता भणी, ए टेषी ॥ 
खास गोदी परमां रुगे, नरपे करता ब्रह रीय रे, 
सुण गौतम गणधर मही; 
टं तप करता थका, नरर निरि जीव रे, 
सुण गौतम गणधर मदी ॥ १॥ 
रर पिषेदग्र डी राख ही, जीय लहे तिहां अति दुःखरे,सु° 
अष्टम तप हती, दूर करे पामे सुख रे. खण० ॥ १॥ 
छेदन भेदन नारफी, करोडाफोडी पगम मोड रे, सुण० 
यर्गति कर्मने परिदरे, दंभमे ण्ट फठ दोड रे. सुण० ॥ ३॥ 
नित्य फायु जर पीपता, कोडाोडी यरमनां पाप रे; सुण० 
दूर करे क्षेण एकमा, जीय निथये निरधाररे. मुर) ४॥ 
९ दम रास कोड 1 २ यार उपवासं । 


५ -५*९4 
एतो व्रखीञ विरोपे फएक कदु, पचमी करतां उपवास रः स्‌ 
तेतोपायेज्ञान पांच भला, करता त्रिभुवन उनजाम र्‌.सु०॥ 
चोदक तप विधिनं कर, चौद पयो होय धार्‌ र; युण० 
वाद्य तप एकादशी, करतां लदहिये स्िववास्‌ २. सयुण० ॥६ 
अष्टमी तप आसधतां, जीव न फरे इण संसार र; सृण० 
इस अनेक्र फूट तपतण।, करटेतां यरी नाव परर ₹. सु ॥« 
मन वचन कायाए करी) तप क्रे ज नरनाररे; सुण० 
अनंत मनां पापथी, ट्टे जीषदडो निर्धार २. सु° ॥ ८ 
तपहुती पापी तरया, निस्तया अज्नमारी रः स॒ण० 
तपहुंती दिन एकमा, शिव पाम्या गजलुमाल रे. सु०॥९ 
तपनां फट सत्रे कयां, पचक्खाणतणा दश्च सेद्‌ र; सुण 
अवर भेद्‌ पण छे घणां, करतां छद्‌ रण वदं रे. सु ०१० 
॥ कच्छरा ॥ 
प्चक्खाण दसविध फर प्ररूप्यां, महावीर जिनदव ए । 
जे करे भषियण तप अखंडित, ताञ्च सुरपति स्व ए ॥ 
संयत विधुं गुणं अर्थ सचिं(१७२१)बगी, पोप जद दशमी दिने 
पद्मरंग वाचक शिष्य तस गणि, रामचंद तपविधि भणे ॥१। 


इति दस धचक्लाणना फच्ठनुं स्तवन. 
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